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3 पुस्तक छपा मूल्य 


4. राजा परमाल का ब्याह यानि मौहबे का असली हाल 
| जस्सराज बच्छराज का हाल यानि ऊदल की पेदाइश 
. | आल्हा की सगाई यानि हिंगलाज की लड़ाई 
. | सिरसे की पहली लड़ाई यानि पंच फैसला 
| मांड़ों को लड़ाई यानि बाप का बदला लेना 
. | आल्हा का ब्याह यानि नैनागढ़ की लड़ाई 40.00 
.| मलखान का ब्याह यानी कांसों की लड़ाई 
8.| मनोकामना तीरथ को लड़ाई यानि मलखान को बहादुरी ' 
| ब्रह्मा की सगाई यानि गंगाघाट की लड़ाई 
.। ऊदल का ब्याह यानि मौहरमगढ़ की लड़ाई 
।.| धांदू का ब्याह यानि धौलागढ़ की लड़ाई 
. | ब्रह्मा का ब्याह यानि दिल्ली को लड़ाई 
:| बांदों की लड़ाई यानि सुरजा हरण 
: | पथरीगढ़ की लड़ाई यानि मछलाँ हरण 
. | बलख बुखारे को लड़ाई यानि इन्दल हरण 
:| सम्भल की लड़ाई यानि फुलवा हरण : 
. | चन्द्रावल की चौथी यानि भौरीगढ़ को लड़ाई 
.| बौना चोर का ब्याह यानि रतनगढ़:की लड़ाई 
.| जादूगढ़ को लड़ाई यानि सियानन्द की लड़ाई 
. | संगलदीप की लड़ाई यानि इन्दल की तीसरा ब्याह 
. भयंकर राय का ब्याह यानि समन्दर पार की लड़ाई . 
.|जागन का ब्याह यानि उडन विहार की लड़ाई 
. | शंकरगढ़ की लड़ाई यानि नौले का ब्याह 
.| आल्हा निकासी यानि बनाफलों का दिसौटा 
5. | गांजर को लड़ाई 

:| लाखन का गौना यानि बूंदी की लड़ाई 
:| सिरसे को आखिरी लड़ाई यानि मलखान संग्राम 
| आल्हा मनौआ यानि नदी बेतवा की लड़ाई 
:| ढेबा का ब्याह यानि इन्दरगढ़ की लड़ाई 
| भुजरियों की लड़ाई यानि कीरत सागर 

बहोरन लाल का ह यानि दिल्ली की लड़ाई 

“| आल्हा रामायण (आठों काण्ड) 
- | ब्रह्मज्ञान शंकरदास कृत ` 


तन्ग्र्यात्ठ व्युक्क डिपो 
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दोंहा-शारंदा शेष गशेष जहि, नित सुमरत धर ध्यान | 
तिनके पद्‌ उर धर करू, उनकी लीला गान ॥ 


| अहिल जगतं गाता है. ग्रेम से रंघुपति राघवे राजा राम ॥ द 
पतितं हूँ में आया. शरणमें सुनकर पतित पावन तेरा.नामः॥ | 
इष्ट देव शङ्कर को सुमरू पतित चरणों में शीश निवाय ॥.| | 
पवन पुत्र का ध्यान लगा कर तुलसीदासके चरण मनोय॥ | ` 
आगे काण्ड रामायश के एक खण्ड में लिखूं बनाय ॥ |. 
| भारत के उत्तर में हिमालय जहां देवों का है. अस्थान ॥ | | 
`| कैलाश परवत उससे आगे जहां पर बसे शर भगवान ॥ | | 
Fe लगी सम्राधि भोलानाथकी सती जीकी कररहीँ सेवा धारित | | 
| शिवगण नेठ चारों तरफको कररहे नमःशिवाय कां जाप ॥ : 

| कृथा राम की काक सुसण्डी वहीं गरुड को रहे सुनायं॥ | 
| खुली समाधि शिव शङ्करं नी पारवती जी पहुँचीं आयं | . | 
वाथ जोड़कर दी परमा चरणां में दिया शीश निवाय | : 
.  बिनती करके कहा इर से - करो दया श्री भोलें नाथ ॥:| ' 
` || दे कहे हैं राम अजन्मा जन्म मरण से रहिते इमेश॥| ` 
| फिर लेकर अवतार क्यों भोगे गर्भवास का कठिन कलेश ॥ | | 
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| | पर धरम करम का र नास 
बे अछुर खल बंचक पापी घुर ओर महाइर र द | 
| दाने हवन जप यज्ञ बन्द हो शोर ग्रो पर चले कर 
| धरम से होकर विमुल नरनारी करनलगें अति अत्याचार ॥ 
पिंड लोप पितरों के हो जांय क्रिया केरमकों देय विसार ॥ 
` | शुभ करों के छुट जाने से. बहुं बहुत एथ्वी पर आर ॥ 
`| भङ्ग हुईं मरियाद को बांचे घरम का करते ई उद्धार ॥ 
| उसी भार के छुटकारे को आप ही लेते हैं अवतार ॥ 
| इतनी सुनकर पारवती ने चरणों में दिया शीश शुकाय ॥ 
| शा. जन्म की मुभेको स्वामी दीजो पूरी कथा सनाय ॥ 
बोले शर सुनो सती जी शा का नेगे ध्यान लगाव ॥ 
जो जो लीला करी राम ने सारी तुपकी देऊं खुनाय ॥ 
| भरतखंड का प्रांत अवधं है जहांपर अजञध्या नगर महान ॥ | | 
सूरज बन्श की रजधानी है जाने जिसकों सकल जहान") |. 
बड़े बड़े त्यागी वीर तपस्वी इसी वन्श में जनमे झन ॥ 
इसी में जनमे राजा दशरथ श्री खयम्सु म॒ भगवान ॥ 
दशरथ जी की तीन . रानियां पटरानो कोशस्या नाम॥ |. 
| दूसरी रानी श्री झमित्रा तीजी' सुन्दर केक नाम॥ |. 
तीसरा पन राजा का आया पैदा हुई नहीं सन्तान ॥ | . 
इसी फिक्र में राज दशरथ दिन ओर रात रहें गरस्तान ॥ | 
। एक्क दिन बोले गुरु वशिष्ठसे राजा दाथ जोड़ सिर नाय॥ | ' | 
नाम चलें जो मेरे वन्श का ऐसा कोई करो उपाय ॥ | k 
ष . | बोले गुरु अबे देर करों मत शर्गो ऋषि को लो बुलवाय॥ | । 
> . | पम्ेष्ठी वह यह करा दे / शायद दया इरि की हो जाय ॥ |. 5 k 
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` राला ३  शमायक्ष | 


| यह मनमान गई दशरथ के शृ डो पिको लिया डलाय॥ | | 


घुमरन करके जगदीश्वर का पुत्रे ष्टी दिया यज्ञ रचा ॥ 


। बेह पाठ ब्नियों ने करके विधि से पूजन दिया कराय ॥ 


बहुत सा दान दिया राजा ने ` भोजन बस्तर द्रव्य अघाय ॥ 
परश आहुति दी मन्त्रों से तीनों रानी लेकर साथ॥ | 
आगती देव हुएं जब परघटं चरूय को लेकर हाथ ॥ | 


| कहन लगी दशरथ से अग्निलो इस चरुको दो सिलवाय।। 


मेरे आशीर्वाद से राजा खाते ही उन्हें गरम रह जाय ॥ | 
बहुत मगन हुए अइ राजा पाकर श्रगनी का. बरंदान॥ | 
कर उसके दों साग बराबर लिए महल में पहुँचे आन ॥. 
एक भाग दिया कोशल्यां को दूजा दिया केकई के हाथ ॥ ' 
अपने में से आधा आधा दिया सुमित्रा को भी साथ॥ | 
खाय लिया तीनों रानियों ने तीनों को हुआ गर्भाषान। | 
बहुत खुशी राजाने मानी किया बहुत सा पुन्न शोर दान॥ | 
दुख के दिन घड़ियों में बीते वकत: गुजरते लगे ना-वार ॥ . 
बीत गए रानियों को जेसे नो मास दीनी घड़ी गुजार ॥ | 


| दसवां लगा मदीना आकर ठं बसन्त जब पहुँची आयं ॥ 


नेत शुद्दी नवमी को देवता रहे खरग में खुशी मनाये ॥ | , 


जन्म हुआ आ रामचन्द्र का सनी कोशस्याके आन॥ 
` लछमन और. शत्र घन दोनों रानी सुमित्रा की सन्तान 


भरत हुए रानी केकई के राजा को. हुई खुशी अपार ॥ | 


एसा दान दिया राजा ने जिसका मिले वार ना पार ॥ 
` | लगन महुरत दिललाने को गुरु,वशिष्ठ को लिया इलाय॥ 


नाम करन चारों लड़कों का गुरुदेव ने दिया करराय ॥ | 
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गुर वशिष्ठ बोले दशरथ से इनके निकले. लाखों नाम ॥ 
पर यह रमे हुए हैं सब भें इनका नाथ धरू हूँ राध ॥ 


"| पालन पोषण सारे जग में करता है जो भागे धाम ॥ 


भरता है भण्डार सभी का भरत लाल हें उक्षा नाष॥ 


| बाल जती रण वीर वांुरा गुशबिया भौर इद्धि विशाल॥ 


df शुभ लक्षण का घांम है उनका नाम घराहे लक्षमण लाल॥ 


जिनके छपरन से जा मिलती ओर हुशबनका होजानाश॥ |. 
| शजनं उसका चाम शत्र पन वेदों ले ही किया प्रकाश॥ | 
| नाम ऋरण करने गुरू जब दशरथ को हुईं खुशी अपार॥ 

' | दक्षिशा में दी गळ इनारों स्तन जवादर वे शुम्मार | 


खूतइनई, जन मंगत जितने सबको दिया मुह मांगा दान ॥ 


| घंगता फूम्कर दीन अपाहिज धन देकर कर दिए धनवान ॥ 


®. fi 


बच्ची और सेनापति चादि जितने अनुचर दासी दास ॥ 
मुइ मांगे उपहार दिए हैं किसी को नहीं किया निराशं ॥ 


राम के दरशन करने आए जोगी बनकर भोला नाथ॥ 
स्वर्ग से राजा इन्दर आए तेतीस कोट देवता साथ॥' 
दरशन करके शिव शंकरने अपने अन्शसे लिया आतार ॥ 


सभी देवता जग में आए वानर भालू का तन - धार ॥ 


ब्रह्मा अन्शं से हुए जामबन्त शिव शंकर से पवन कमार ॥ 
सभी तरह से सवका हो रहा लालनं पालन पोषण त्यार ॥ |. 
पांच बरस जब लीला करते हुए राम को पूरण आय ॥ 
| चारों का उप नयन करायो भप ने गुरू वशिष्ठ बुलवाय ॥ 
विद्या पढ़ने को गुरुकल में चारों साथ दिए बिठलाय ॥' 
कुण्ठ करी. चारों ने जाय॥ 


' थोड़े दिन में सारी विद्या 
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स्त्र शस्त्र भौर यु कला में थोड़े दिन में हुए पुरकार ॥ 


चारों बले आखेट करन को होकर घोड़ों पर असवार ॥ 
प्िज्ञों को ले आकर सङ्ग में जांय लेलन को. चोगान॥ 
इनको छोड़ो यहीं 'खेलते अब संका का छुनो बयान ॥ 
भारत के दक्खन दिशा में टापू सागर के दरब्यान | 


| जिरि चित्रकूट पर एक नगर है जिसपर लंका बसे बन ॥ 


न 


सोरम नगरी रतन जड़ी यह मय दानव ने रची मनाय ॥ 
उसने भेट करी शिवजी को शिव मे दी छवेर को जाय 


रावण की जनस 


बह्या के हुए एुलस्त मुनि जी उनके हुए विसरव महाराज ॥ 
कर्म दोष से उनके घर में आकर जन्मा अछुर समाज ॥ 
शंकर भकत मा इली रावण चारों वेदों का. विद्वान ॥ 


नामी अछुर छुमट असिमानी उसको जाने सकल जब्वान ॥ 


उनसे छोटे कृष्मकरण इए तन था परवत सा कार ॥ 
तीसरे भाई भगत विभीषण जिनको जग जाने संसार ॥ 
एक लाख पूत सवा लाख पोते भाई “तीजे कह हजार ॥ 
एक छे एक बली भरट मानी .बड़ा कीला ये शम्मार ॥ ' 
तप करने को तीनों भया चल दिए घन की झुरत लगाय॥ | : 
खड़े तपस्या करें रात दिन बन के कन्द मूल फले खाय॥ | |. 
शीश काट अपना रावण ने शिवजी को दिया भेट चढ़ाय॥ | -. 
लरजा आसन. शिव शंकर का प्रकट हुए सामने आय ॥ | . 
बोले बम्भोले . रावण से रावण सुनले घर के ध्यान ॥ 


| बढ़ा प्रगन हूँ तेरे तप से सुह मांगा ले ले वरदान ॥ |. 
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हाथ जोड़ कर रावण बोला सनलो देवों के सरताज ॥ | 
मैं वर लुगा जो वर देगे बुफे शाकर. विष्णु महाराज ॥ | 


इसी तरह तीनों पर हो गए बह्मा शंकर और भगवान 


तीनों में से नहीं किसी ने उनसे लिया कोई वरदान ॥ | 
कठिन तपस्या करी तीनों ने धर के ध्यान हरि भगवान ।; | 
आसन डोल गया विष्णु का चल कर बन में पहुँचे आन॥ | 
जहां पर ये कर रहे तपस्या पारब्रह्म का ध्यान लगाये ॥ | 
| उसी जगंइ था उनके सनमुख प्रकट आप हुए हरि झाप ॥ | 
कहने लगे तुम्हारे तप से बहुत खुशी हूँ अपरम्पार ॥ | 
जो शदो बर मांगलो मुझसे अपनी अपनी रुचि अनुसार ॥ | 

बोला "शण यदि नाथ तुम हम से हो गए खुशी अपार ॥ | 
तो ऐसा वरदे दो हमकी कभी कोई सके नहीं मार ॥ | 
नर बानर तो भोज हमारा इन से हमको डर नहीं नाथ ॥ | 
पर शुर असुर बहावली हमपर उठा सके नहीं कोई हाथ ॥ | 
एवमस्तु ऐसा ही होगा कह कर आगे बड़े भगवान ॥ | 
| आकर पहुँचे क्मकरण पर जों इनका कर रहा था ध्यान | 
जब बर मांगा झन्भकरश ने जीम पर होनी हुई सवार ॥ | 
उल्टा वर यों लगा मांगने भुख से हुँ भगवान लाचार॥ | | 
| भोजन करू छःमास कहे था निकलीं शयनकरू' छः मास॥ | | 
'एवमस्ठु कह बटे अगाढ़ी . श्राए विभीषण के जब पास ॥ | . 
| देखके भगती भाव को उनके भगवन मन में हुए आनन्द॥ |. | 
कहने लगे. पत्र बर मांगो जो. तुम्रको होवे परसन्द॥ | | 


बोले वर दीजो प्रभु हमको अपनी भगती का वरदान ॥ 


जग में जब जब जन्म घरू मेंतुम्हारे चरनोंका रहे ध्यान ॥ 
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एवमस्तु विष्णु जी कद कर चले सुरुग का ध्यान लगाय ॥ 
वह तीनों भी छोड़ तपस्या अपने घर में पहुँचे आय ॥ 
राश चलदिए विज्य करनको लेकर खड़ग हायतलवार ॥ - 
तरकृश भर लिया है तीरों से धलुष-लिया कंघे पर धार ॥ 
पहली विजय देश में पाई जीत. लिए सारे भपाल ॥ 
दसरी लंडाई लड़ी सुरग भें देवता दिए केद में डाल ॥ 
एक दिनं गए बली से लड़ने(जाकर पहुँच गए पाताल ॥ 
वां पर कुछ लड़कोंने उनको पकड़के गांघदिया घइसाल |! 
कुछ दिन बाद दयाकर उसपे मुनि पुलस्त ने दिया छुड़ाय ॥ 
वहाँ से चल कर आगे देखा रानी रही नदी में न्हाय ॥| . 
सहस्तवाह झी राती थी बे आई जल में करन बिहार ॥ |. 
अपनी बीछों युजा फेलाकर रोक दहै दरिया की धार ॥ 
खबर जो पहुँची सहलवाह पर आकर बांध लिया तत्काल॥ 
घर में लाकर देशों शीश पर रात को रखे दीपक बाल ॥ 
छुट के चले वां से तों भी दिलका गया नहीं अभिमान ॥ | . 
` + बाली वानर देश का राजा उससे युद्ध आन लिया आन ॥ | 
| पकड़ के राइण को बाली ने राखा दाब कां छः मासं ॥ 
छुट-तो गया मगर वहां उसने महा अपार बल पाए बास ॥| 
ठीक लिखा है किसी कबि ने छूटे नहीं पड़ी हुईं वान ॥ 
| सिर पर अपने इल गेरता हाथी करके -भी स्नान॥ 
| 


नीम ना छोड़े कडवे पन को सीवो मिश्री दूध मिलाय ॥ 
नहीं गन्द्गी खानी घोड़े काग चाहे कस्तूरी खाय ॥ 
नीच नीचता को नहीं छोड़े चाहे चार वेद पढ़ : जाय ॥ 
! इंच नीच नहीं जन्म से कोई कर्म से उंच नीच पद पाय ॥ 
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आता ह 5 ` रमणाय 
(रोच करम रावण ने घारा ऋषियों पर दिया कर लगाय ॥ 


| 

रकत काढ ऋषियों ने अपना उसे घड़े में दिया अश्वाय । 

| देकर रावण के दृतों . को उससे कहने लगे सभाय । 

| इससे उपजे काल तुम्हारा कह दीजो रावण से जाय। 
| हम पर नहीं रियासत कोई ना धन माल खजाना पाह । 

| 

| 

| 

| 


> वपथ- नमन ५८ पा-पाप या प्रपप चपरपपाक-पनपपभा कथा. 


.| हम हैं तपसो नारायण के करें हैं जप तप योग अभ्यास 
| थे ही तन जांयदादह अपनी भे हीं तनम्नथन चरे बाल 
"सगे से ही कर में इमने दिया है हमने अंश निकाल 

| जिस दम उघड़ जाएगा ये घटं हो जाएगा इलंका नाश 

| घूत चले यह बाणी सुनकर लाप घटे राव के पास । 

| शाकण से झषियों की. पाया सब दूतों मे दहै. झुमाय ॥ 

| सुनकर दिल मे.व्याङल होगया भारी दहशत गहे समाय 

| बोला सादश फ़िर दूतो से उत्तर दिशा में दो गवाय ॥ | 

| दर्ता ने उस घट को लेकर देश विदभे में गाढ़ा जाय॥ | 

-दिषियों के रब. से घट में पेदा हुई जानकी माथ ॥ 
शज जनङ ने पुत्री करके उसका पालन कश बनाय ॥ | | 

` | यहां की बातों को यहां छोड़ा अब आगे का सुनो बयान॥ |. . | 

| लर मिली जब विशवामित्रको ले ओतार आए भगवान ॥ | ` | 


_|चिइवामित्रका दशरथके दरबाएसें | 
| . आकर राम को सांगना | | 
| नगर अयोध्या में दशशय का भरमा भूत लगा दरबार ॥ | ` .: 
| खड़े स्वासिया पन्ला करते बोरी करें चंबर बरदांर ॥ | 
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| दाई तरफ को सिंहासन पर शुर वशिष्ठ जी भंठे पास ॥ 


सेनापति ओर मन्त्री नेठे डेड तारे याव शोर लाल ॥ 
इती सपय दश्वाश के अन्दर द्वारपाल एक पहुँचा आय 

सनशुख आकर म्रद्दाराज के बोला हा हिरि नाय ॥ | 
विश्वामित्र शुनि आए हैं दरशन की इच्छा कर थान ॥ 
थी छुनाऊ जाकर उनको जैसी आङ्गा दें मह्दाराज ॥ 


इतनी चुनकर मन्त्री बोले जाकर अभी लाथ परय सत्कार ॥ 


जाया दारपाल सङ्ग लेकर" राजा ने दिया झाहन डार ॥ 


उठकर स्वागत किया भूपने चरणामत लिया घरण पक्षार॥ 
धूप दीप ले करी आरती चदन चोळी आसन डार ॥ 


हथ्‌ -जाइकेर्‌ राजी बाल छानणए [वषय श्‌ छर | 5] 
सेव i oS a ४०0 > 
। अक्षा होने सेवक को उसकी पूरी कर ह आज ॥ ; 


दे आशीष मुनीबर बोले सुनिए राजन ध्यान ` लगाव ॥ | . 

में वन में यह करू हूँ दे हैं निश्चर विधन घचायं॥ : 
किरपा करके राम ललन को मेरै साथ में दो भिजवाथ ॥ |. 
सफल यद्ग हो जाय इमारा ओर आपका यश हो जाय ॥ | 
फिकर हुआ राजा के दिल में यह छुन चुनिबर के बयान ॥ : 
हाथ जोड़कर राजा उनसे कहने लगे होकर बेनेन ॥ | 
सुनकर बात आपकी घुनिवर मेरे दिल पर हुआ आधात ॥ 
पाए हैं+पुत्र बुढ़ापे में यह सोंच सपक कर बोलो बात ॥ | 
घर से बाहर यइ नहीं निकले ना अभी कहीं चलाए तीर॥ |. 


कहां भयंकर छली असुर ओर कहां मेरै बालक रुबीर ॥ | 
कहो चलू साथ में मुनिवरके कहो तो भें फोज तमाम॥ 
ओर जो बाहों हेलो समे पर मत लेओो रापका नागर ॥ | 
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उतनी चुनकर विश्वामित्र ने फिर राजा से कहा खुनाय॥ | | 
जेसी ये बात कड़ी हे तुमने तुमको शोभा देती नाय ॥' | 
| | हुए बेकार मोह में पाया में होकर गरतान॥ | | 
बालक जिन्हें सपमतेह्दो तुम वे तो हैं तिरलोकी भगवान॥ 

भार तारने को पृथ्वी का असरों का करने को संहार ॥ 

| राजा तेरै घर पर ' आकर लिया है विष्णु ने अवतार ॥. 

यह बात नहीं शोभा देती देने से जो इन्कार करे॥ 

इनके बिन सफल नहीं होंगी राजन यज्ञ मेरी इस वार 
गुप्त बाण विद्या सिखला कर कर हू गा इनको उरकार॥ 

बड़े बड़े अछुरों ते लड़ करके तारेंगे यह धरती का भार ॥ 
इतनी सुनकर गुरु वशिष्ठ से राजा करने लगा विचार॥ 


रामका सुनि विव्वासित्र के 
| जाना और असुरों की मारना 


राम लखन को जल्द बुलाकर सथ मुनि के दिए पखार॥ | 
| रम लखन को साथ में लेकर चले मुनिवर मन हरपाय ॥ | 
| रात दिना वह चले बराबर आश्रम डेढ़ कोस रह जाय॥ ' | 
| मारग जाती मिली ताड़िका देखके राम लखन घुनि राय॥ | ' | 
| मपी मारने को उह उनको दिया राम ने तीर चलाय॥ | || 
` | लगते हीं बाण प्राण तजे उसने बीच सुराम पहुँची जाय॥ | | 
। शाम ने अबला दीन जलाकर उसको घुम्ति दी दिलवाय ॥ | | 
. | फिर सुनिबर सङ्ग बढ़े अशाड़ी आश्रम उपर पहुँचे जाय॥ | | 
` । जितने मुनि पर अस्त्र शस्त्र थे सारे घरे - सामने लाय ॥ । | 
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| यज्ञ रचाया विश्वामित्र ने रामचन्द्र की आज्ञा पाय॥ 
लछमन छोड़ पास सुनि के आप बने खुद पहरेदार ॥ 


एक बाण से इना सुबाहू दूजा तान लिया फिर बान ॥ 


देश देश के राजा जा रहे जनकपुरी की सुरत लगाय ॥ 
| इतनी सुनकर सुतिजी बोले सुनिए रघुवर ध्यान लगाय॥ 


| राप भी चलकर देखो उ्तको वह उत्सव है देखने योग ॥ 
-सिया स्वयम्वर में ्ागेंगे सभी देश देश के लोग. ॥ 
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विद्या बल ओर मन्त्र बल भी दिया रामको अब बतलाय॥ 
प्रातः काल उठ कक्षा राम ने निरभय यज्ञ करो मुनिराय ॥ 


होता देखा यज्ञ अखुरों ने दिल में बहुत खुशी हों जाय ॥ 
राता देखा जब असुरों को उठे राम फिर बाश सम्भार ॥ 


दूजा बाण लगा मारीच के सो योजन पर गिरा नादान ॥ 
मार के निश्चर सेना सारी राम थाश्रम पहुँचे आय ॥ 
चढ़े विमान देव जयकारा करें कर से फूल रहे बरसाय ॥ 
सफल यज्ञ कर दिया मुनिका मानने होकर खुशी अपार ॥ 
मूख प्यास-बरसों नहीं लागे ऐसा बतलायां आहार ॥ 
मुनि आश्र म्में कुछृदिन रहकर किया रामने वहां विश्राम॥ 
एकदिनग्रभात ही उठ करके रामने धुनि को किया प्रणाम ॥ 
कर जोड़के बोले मुनिवर सें बया कारण है यह मुनिराय ॥ 
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जनकपुरी में. भूप जनक के सुन्दर कन्या जनभी आय ॥ 
नाम जानकी उसका रदला जिसका स्वयम्बर रहे र्चाय ॥ 
देश देश के राजा जा रहे जकनपुरी का ध्यान लगाय ॥। 


शिव शंकर का घलुष धरा हे उसी स्वयम्वर के दरम्यान |, 
राजा जनक का यही परश है उसका जो तोड़े बलवान ॥ 
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| चारा “९१६४. रावण 
महू मे उसके जयमाला को डालेगी . सीता जी आान॥ 
उसी वीर छत्री देंगे को जनक भी अपनी कन्या दान॥ 

| इसलिए मैं कहता हैँ भगवन आपभी चलिए कपा निधान ॥ 
बड़े बड़े क्षत्री वहां आयेंगे इनिया के नामी बलवान॥ |. 
सप्रय है वीर परीक्षा का यह योधा पन का यह भतदान ॥ 

` शजाओं में बढ़े गा रुतवा मिले जगत में यश ओर माल ॥ 

| राम मगन हुए मन चलने की उरई राथ 

तें करते सन्व्या हो गई वमत रात का पहुँचा आय ॥ 
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बीती रजनो हुआ सबेरा निवटे, नित्य नेम से जाय ॥ | ` | 
कर अस्तान ध्यान दोनों ने दिया कलेमा सुनि ने लाय ॥' 
` | तीनों उठकर चले वहाँ से जनकपुरी की 5 : लगाये ॥ | 
| बन परवत था विकट भथंकर मारग तय करते रहे जाय ॥ |. 
| कमी पार करते करने को कमी नदी नंद जल गम्भीर ॥. | 
| कन्दमुल फला सेवन करते पहुँचे एक आश्रम के ' तीर ॥ | | 
देली इटी बनी है सुन्दर पेड़ों की लग रही है. कतार ॥ 
` | पर फलफूल नहीं कोई उनपर ना कीहे पशु न पंछी छार॥ | 
| शिला पढ़ी है एक वहां पर पून लगे मुनि से राम॥ | 
केसी सुन्दर शिला घुनि जी कितनी सुन्दर इटी तमाम॥ | | 
पर कोई नहीं दिखाई देता जीव जन्तु का नाम निशान ॥ | | 
| जले मुनि इनो अब रघुवर करू शिला की कथा बखान ॥ | | 
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| थाला  . @ ` रामायण 
शिला नहीं है यह परथरकी गोतम ऋषि की है यह नार॥ 


नामे अहिल्या पतित्रता का छुन्दर्ता गुण रूप अपार ॥ 
शिला बनवाया इसे इन्दर ने करके सड़ इसके उत्पात ॥ 


[गै बनाया था चन्दा को शत आधी को दई अजान ॥ 
समफे गोतम हुआ सबेश चल दिए. करने को अस्नान॥ 
इनके जाते ही इन्दर ने गोतम ऋषि का धर लिया भेष !| 


पति समझकर अह्टिल्या ने अपने को कर दिया वहां पेस॥. 


गौतम ऋषि ने गडा तट पर आकर बस्तर घरे उतार ॥ 
नहाने को घसना चाहते तभी वरुण ने कहा पुकार ॥ 


समय नहीं नहाने का गोतम अभी तो हुईं है आधी रात॥ 
| छले गए दुम जाकर देखो मचा तुम्हारे घर उत्षात॥ |. 
उत्ती समय गौतम गुस्से में चल दिए घरकों सुरत लगाव॥ 
` | पुरग बना चन्दा को देखा मारी भीगी घोती.जाय॥ 
`| दिया श्राप जा कुष्टीहो जा दिन-२ कला दोय तेसै छीन॥ 
देखा घर में जब इन्दर को रिस भर कहा भरे मति हींमे॥ 
संत भग होय तेरे बदन में काभी इत्ते नीच मलीन ॥. 
दिया श्राप अपनी पतली को पत्थर शिला बनी वे दीन ॥ 
` | शिला बनी पड़ी है तब से सम्य बहुत सा गुजरा जाय'॥ | 
| चरण पूल यह आपकी चाहे गेकर इसको देओ लगाये ॥ 
| सुनकर कथां छुनि से फौरन दिया शामः ने चरण छुवाय॥ 


छते ही नारी हुईं सुन्दरी विनती करन लगी सिर नांय ॥ 
जय जय जय जय राम अपकों जयहो दीनबन्धु करतार।॥ 
मार के ठोकर नाथ आपने बेद! कर दिया मेश पार ॥ 
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रहा १४... रामायण . 
ल्‍ जय जय करती गई सुरगको पति ने लेली बांवे अड़॥ 
आगे गडा तीर पर पहुँचे राम लखन थे मुनि के सङ्ग ॥ 
राम लेखन ने साथ मुनि ने किया वहां गङ्गा अस्नान॥ 
सन्ध्या बन्धन किया प्रेम से दिया दजों को सो न दान ॥ 
जनकपुरी में फिर आ करके खबर जनकको दी मिजवाय॥ 
ग्राए जनक जी अगवानीको मन्त्री पुरोहित साथ लिवाय॥ 
| देख राम को जनक राव ने तन की छुध बुध दई बिसार ॥ 

| हाथ जोड़ मुनिवर से शोले: किस क हैं यह राज कुंशर ॥ 
| बोले विश्वामित्र जनक से यह हैं दशरथ के जी लाल.॥ 
राजा ने भेजा था इनको यज्ञ की करने को रखबाल-॥- 
बड़े भाग हैं मुनिवर मेरै जनक राव-मे क्षा सुनाय ॥ 
जनम सफल थब दो गया मेरा रामचन्द्र 'के दरशन पाय ॥ | | 
जो मुझे खबर य पहले होती तो देता टीका भिजवाय॥ | | 
ना में करता सिया स्वयम्वर कातेन परश यह करता नाय ॥ 
| अब क्या होगा पछताने से तीर हाथ से छूट जाय॥ | 
कहां धनुष भारी शंकर का कहां राम के कोमल दाथ ॥ |. 
कंश युनि ने जनक राव से तुम अपने मनमें रलो धीर॥ 
` । है अपार लीला भगवन की शायद बन जाय यरी लकीर ॥ | | 
अनहोनी को कर . दें पल में होनहार को देंय मिटाय ४ | . 
जाने किसके मया काम करादें.कुलमीखबर किसीकोनाय॥ | | | 
सुनकर बचन मुनि के राजा दिल उन्हें हुआ सन्तोष॥ | ' |! 
“” | आश्रम बना दिना एक उनको जगह देख करके निरदोषं ॥ | 
` . | जिन चीजों की पड़ी जरूरत जनकने जाकर दी मिजवाय॥ | |! 
` `  पलड्ड बिसरे तोंशक तकिए द्री गलीचे दिए मड़चाय॥ {` | 
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' | खाने का समान सभी कुछ भेजे ठरत थाल भरवाय॥ 
| | कन्द मूल ओर फल मेवा के राजा ने दिए देर लगाय ॥ 
| पाया भोजन सबसे मिल कर अपनी अपनी रुचि अनुसार॥ 
| जो कुछ बचा था वह भूखों को. बटवा दिया करी ना वार ॥ 
|. कथा दारता करते करते वमत रात का पहुँचा आयं ॥ 
। - | सोन को बुनि गए शासन पर दोनों रहे हैं चेरन दवाय ॥ 
| वक्‍त देखकर बड़े प्रेम से बोले मुनिवर जब मुस्काय॥ 
| आधी रात जब होने आई शयन करो तुम दोनों जाय ॥ 
| इतनी सुनकर दोनों भया उठकर चले मुनि को सर नाय।।, 
| अपने अपने अब आसन १२ शयन किया दिनों ने जाय॥ |. 
| पीली फट कर भोर हुआ जब ओर घुश्गा ने दी आवाज ॥ 

| उठे ललन औरं रामचन्र॒ जी गुरु उठे इछ सम अबेर॥ 
| बोले गुरूदेव प्रजा को लाओ फूल बाग से जाय॥ 
आज्ञा पाकर चल दिए दोना पष्प वाटिका पहुँचे. जाय ॥ 
| जब ये दोनों तोड़ रहे थें फूल वाटिका के दरम्यान ॥ 
देवी प्रजा कों सीता जी उसी बाग में पहुँची -आय॥ | | 
फूल तोडते रामचन्द्र जी पहुँचे जिधर रविश की ओर ॥ |. 
उधरते सखियोंके सङ्गसीता आईगाती करती शोरकिलोर ॥ 
नजर उठाकर रामवन्द्र ने सीता जी को लिया निहार ॥ 
| | सीता जी के नयन उठते ही थांखें मिली आन कर चार ॥ 
' | प्रेम उमड़ कर दोनों दिल से छूर पड़ा आंखों की राह ॥ 

एक दूसरे ने पहचाना ओर मिलने की करी निगाह ॥ |. 

एक सखी यों पून लागी किसके हैं ये राज झमार ॥ | | 
: | | माता पिता कौन हैं इनके कोन रियायत के सरदार ॥ 
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_ | से जेल सा ने ना मेर में भान । | |. 


| कहदेः कोह राजः से जाकर दें बो . अपना पशन बिलार ॥ | 


| घतुष तोड़कर सियाको ब्याहें कहां है इनमें इतना जोर ॥ : |. 
- तीसरी स्यानी सखी यों बोली छोटे बड़े का नहीं सबाल ॥ | 
|. काम जो कर जागे छोटे बड़ों की इतनी कहाँ मजाल॥ 


| के ही व्याहवेंगे सीता को इन्हीं के गले पड़े जयगाल ॥ | 


शारा | १६ [ रामाय 


विश्वामित्र के सङ्ग में कल दो थाए दशरथ के युवराज ॥ | | 
नैसो सुन्दर सिया हमारी ऐसे ही श्याम सलोने राम॥ || 
कैसी जोगम जोग मिली है इनकी जोड़ी सुन्दर श्याम ॥ | 


सीता जी कां व्याह राई शम के छड़ में लगन विचार ॥ | 
कहां ये नाजुक राजङुणारहैंभीर कहांशिदका पलष करेर॥ 


बात यादं यह रखिए मेरी ` घुष उठामेंगे यही बाल ॥ | | 


यह आपस मे. वार्ते करती भवन भवानी के गई भाय ॥ | |. 
सीता जी ने एजा करके मरन चाहा वर लीना पाय॥ | 


सम्या पूजन मोजन करके रङ्ग भूमि में पहुँचे खास॥ | 
जाकर देखा शेठे वहां पर बड़े बड़े क्षत्री बलवान ॥ |: 


| महारथी राजा महाराजा जोषा भग सजीले ज्वान॥. द 
| कोई मरोड़े है मूछों को ओर कोई रहा भुजा फूड़काय ॥ | | 


कोई कोई तिरी. गदेन करके चारों तर्फको रहां बुमायं॥ | | 


किसी के सर पर राज सुकट है किसीके पगडी कलडुद्ार॥ | | | 
" | -सोरन क्षत्र चंदर लिए उनके पास खड़े आशा बरदार॥ |. 

. सेमी युन्तजिर हैं आज्ञा के बलुष उठाने का. इन्तजार॥ | . |. 
| उक्ती समथ बच्दीजत आकर शुद्द करने लगे इजहार ॥ hg el 
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बह तो चल दी राजभवन को राम गुरू. के पहुँचे पासं ॥.|| 


hs sees 


यशु i | | 


[ज ॥ 
पेज) । | 
राम ॥ | 
शम | 
शार ॥ | ` 
बार ॥ | ` 
डोर | | 
जोर ॥ | 
शल ॥ | 
शल ॥ 
आल ॥ |. 
आल ॥ | | 
रायु ॥ 
पाय ॥ |. 
पासं॥. 
खास ॥ | 
वान ॥ |` 
चान ॥ . 
काय ॥ | | 


| 
| 


पायं॥ | | | 


द्वार ||. 


रदार. ॥ | |` 


जार्‌॥ |. 


ठार ॥ | | | 


a Mn  .. 
उठो बहादुर एक एक करके जोइर सभी दिल्लाओो आज | 
धनुष उटाथां शिवशंकर का अपना अपना बल अन्दाज ॥ ' 
जो गेह बीर धलुष उवेगा वीर शिरोमणि पदवी पाय ॥ |. 
जो कोई तोड़े घतुष भाण को बह सीता को व्याइवे जाय॥ : 


, तनी उनकर उठे शूरमा एक एक रहे हैं जोर लगाय॥ | 


नहीं उठा जब षलुष एक से तब तो कहै कई लिप्टे जाय ॥ | 


दो दो चार चार आठ आठ दसदस एकद्दीसड़ पड़ेश्ररड़ाय॥ |. 


धंलुष छोड़ता नहीं प्रथ्वी को शेषने मानो लिया कबजाय ॥ |. 
उठा नहीं जब धनुष किसी से जनक राव उट्टे रिसंयाय ॥ . 
कने लगे आज पृथ्वी पर॒ क्षत्री वीर रहदा कोई नाय ॥ 
व्याह जानकी का अरां ने लिखा नहीं किसी के साथ ॥ | : 
चले जाओ अप अपने घर को अपनी रक्खो अपने हाथ ॥ pS 


इतनी सुनकर जनक राव से लछमन भरे रोष में झन ॥ र 


गरज के बोले बीच समा में बस राजा लो रोक जवान ॥ 
जिस समा में कोई रघुबन्शी वीर, क्षत्री नेभ शेय ॥, 
ऐसी अनुचित बात यहां पर अपने मु. से कह न कोय ॥ 


क्षत्रियों को दिया न ताना रघुबंशियों का किया अपमान॥ | 
अनहोनी करू पल भर में मुझे न रोकें जों भगवान ॥ 


धनुष तो है क्या चीज'सामने पलट देऊं सारा ब्रह्मांड ॥ |. 


चकना चूर करू परथ्वी को करू हिमालय के नो खण्ड ॥ | 
ज्यू गरजे हैं लमन - जी लगे सभा धरन लहराय ॥ |. 


इलाके लडमन रामचन्द्र ने अपने पास लिया बेठाय ॥ - 


. | वक्त देख के विश्वामित्र ने कहा राम से फिर समभाय ॥. 
जाओ राम लुम धनुष. उठाकर _जाओ राम दुम धडुष उठकर जनक राव कोदोदिसलाय॥ |. 
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ला «८... - राम 
कजणाम गुरू को उट्टे पास धनुषं के. पहुँचे जाय ॥ 


` | जुष जानकर शिव शंकर का रामचन् ने दिया सुकाय ॥ 
| फूल समान उठाकर उसको चढ़ा कर उस पर खेंचा षान ॥ | 
| हो हुकड़े हो गये टूट कर सब राजा हो गए हैरान॥ 


| करके जय जयकार देवता फूल रहे नभ से बरसाय॥ 
| देव बूटी मंगल गाने नाच. रहे गन्धर्म करवाथ ॥ 
बहुत खुशीहुये जनक रावजी खुशी होगया सभी परिवार ॥ 


भेज के नेगी देशरथ जी पर मंगवा लई उरत बारांत॥ 
दुरइन्‌, बनी जनक की काया हुल्हे इने ये चारों आत ॥ 
सिया राम जी सङ्ग व्याही ओर मांडवी अरत के साथ ॥ 
सेत्यकरीति शत्र घन को दई उमिला दई लछमन के हाथ ॥ 
कन्या दान चारों का करके इतना ददेया दहेज और दान ॥ 
: | जिनकी संख्या इजार मु हसे शेषभी नहीं कर सके बखान ॥ 
इतना माल लिया राजाने ।जनकीं नहीं हो सके शुब्मार ॥ 


सप्रधी मेले एक एक से दोनों परण बरती शिष्टाचार ॥ 
चलने को तझ्यार थे. सारे परशुराम जी पहुँचे आय ॥ 


| बोले जनक बतादे किसने तीडा मेरे गुरू का चाप॥ 


| मारूगा मैं उसे जान जान से कया 7 हे जिसने भारी पाप ॥ । . 
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सीताजी ने आन गले में पहना दिया बिजय का दार ॥ | 
उठे भूप स्र जय ज॑य करते अपने अपने गए स्थान ॥ | 
इधर जनकजी जी सीताजी के व्याहका करन लगेसामान ॥ . 


दिया याचको को खुश होंकर दास दासियों.को उपहार ॥ |. | 
विदा करी बारात जनक ने किए,खुश सेवा सत्कार ॥ | 


| आंखें एरख हुई गुरसे में अपना फरसा रहे घुमाय॥ 
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सुनकर इतनी.विकट गरजना रूप देखकर इनका विकराल ॥ 


उनके गए घबराय चित्त में शोर भयभीत हुए भूपाल॥ | 
राम ने देखा परशुराम को दहशत गई . सभी पर छाय॥ 
बोल निकलता नहीं किसी का खड़े २ सब रहे थर्राय ॥ 


, धीरे . धीरे बढ़े अगाड़ी बाह्मण समझ कियो प्रणाम ॥ . 
| मेने किया अपराध ये भगवन दशरथ कंवरराम मेरा नाबर ॥ 


गरजे परशुराम ये छुनकर करा तेने दुशमन का काम ॥ 
बनता है तू भगत हमारा तेरा करू अब काम तमाम || | 


| सुनकर परशुराम की बातें लगी लखन के तन में आराग | | 


ऐसे भड़के परशुराम पर सोता उठा केहरी जाग॥ | 
बोले लहमन बिना बजइ के नाइक गुस्सा करे हें आप॥ 
भाई ने तो नया सममा था. निकला गला पुराना चाप ॥ | 
छूते ही टूट गया ये इनसे इसमें दोष किसी का नाय ॥ | 
नाइक गरज गरज के तुम ये फरसा रहे हमें दिखलाय ॥ | 
बहुत धेनुषतोड़े हमने बचपनमें हमने एक से एक सिवाय ' | | 
इसमें ही क्या रतन जड़े थे जो तम गए इतने रिसयाय ॥ । 


- इतनी सुनकर अबे लछमन से फरसा अपना लिया उगाय॥ 


मारना बाहा था लद्ठमन के राम ने दिया शीश झुकाये ॥ | 


"बोले राम तपस्वी होकर तुम भी रहे क्रोध में जाय ॥ 


बालक के मुह क्यों लगते हो तुमको शोभा. देती नाय ॥ 


|. बोले परशुराम सुन रघुवर चाहे आज कुछ भी हो जाय ॥ !_ 
| इसने किमा सामना मेरा बिन मारे छोड़ूगा नाय॥ 
' लङमन कहने लगे सन्त जन देवता ब्राह्मण स्त्री गाय ॥ 


है में तो यही आन है इन पर हाथ उठावे ` नाय ॥ 
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इसीलिए में कहें आपसे में न दोष ल मागें आप 
हम हैं क्षत्री आप हैं. आह्मण दाथ उसने में है पाप 
गरम जो रहे हो तुम इतने मिलानहीं उुम्हें कोई बीर ॥ 
कभी नहीं सर कर्ते देखे जनके तपस्दी रंक फकीर ॥ 
बचन बाण से लगे लखन के परशुराम के लग गई चोटें ॥ 
गभी कोई इस नालायेक को करो मेरी आंखों से झोट ॥ 
वो मैं इसके बदले में तुम समको डालूगा पार॥ 
मूल गए क्या कत्री बंश को मंन ।एशया इवकीस बार 
छुने गये के वचन रान ने बोले हाथ .जोइ सुसकाय 
गुरु आए तो गुस्सा दोकर रहे दा नाइक राइ बढ़य ॥ 
तुग हों देंबता हम हैं सेवक हमें यदि उम. ल्ोगे-म 
तो भी हम पकड़ेंगे स्वामी चरणआप के वारिभ्शार । 


| 
| 


` ~ | सत्य कहता हुँ में आपसे नहीं गरम की है यह बात ॥ | 


हमें यदि गुरुहा आजावे तो हों जावे दिन की रात ॥' 
जरा देर में परलय हो जाय अम्बर पंस प्रथ्वी में जाय ॥ 
परवत पानी होकर बहजा सागर सूरज - बीच समाय ॥ 
चन्द्र सितारे शिरे हूर कर हो जाय एक सुरण पाताल ॥ 


सत्य कहूँ हँ मेरे क्रोध से काल को भी आ जावे काल ॥ |. 


हृतनी सुनकर - वचन राम के परशुराम गए घब्राथ ॥ 


| हाथ पांव शियंल दोगए दोनों तन मन दोनों गए घब ॥ |. 


| घन्रुष उतार लिया कन्षे से रामचन्द्र को दिया थमाय ॥ 
घूलुष वान पर बान चढाकर मेरा दो सन्दे मिटाय ॥ 


धनुष ये पाया है शंकर से भेंने कठिन तपस्या धार॥ + | . 


बान चढ़ावे जो कोई इस. पर दोगा विष्णु का आतार ॥ 
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लिया दाथ में धलुष राम ने ओर फुरती से दिया चढ़ाय ॥ 
ला खींचली परशरामकी नल दिये बनको शीश नवाय ॥ 
जय- जय करते चले देवता इर हर करते चले नर नार ॥ | 
चले विदा हो राम जनक से सुरत अजुध्या की ली घार॥ 
रात दिना क मंजिल करके सर्ज तट पर पहुँचे आय ॥ 

| अपने थाने का सन्देशा रनवासों में दिया. पहुँचाय ॥ 
बह बेटों का आना सुनकर प्राता छली नहीं समाय ॥ 
| ठुरत बुलावा भेज नगर में ओर नारियां लई बुलाय ॥ 
धूप कपूर भिला कस्तूरी लिया धोमुखा दीपक बाल ॥ 
| घड़ल गाती चला साथ में आरते का ले सोरन थाल ॥ 
| गढ जोड़े से उतर के जिम्न दम चारों. भाई आये द्वार । 
दिया वार के माताओं ने रतन जवाइर. बेशुम्मार ॥ 
लेकर आई राज भवन में दान पुन्य होने लगे रोज ॥ : 
हुआ अज॒ध्या नगर में सबका कई दिनों तक सहभोज ॥ 
उत्सव . जलसे रहे मनाते कहै -बहीने. रोज तमाम ॥ 
| राज काज के काम पिता के सङ्ग में करन लगे सब राम ॥ 
| रामर लखन तो रहे शरजुश्या भरत शत्र घन गये ननिहाल ॥ 
| गुन और कर्म स्वभाव राम के देख मगन इये भूएल ॥ | ' 
। राम गरजा को प्यारी समके प्रजा राम को प्राण समान ॥ | ˆ 
| फूले फले प्रजा नितसु्से दुखका नहीं कहीं नामनिशान॥ 
{ 
| 
| 


एक दिन मन्त्री दशरथ जी से बोले हाथ जोड़ सिरनाय ॥ 
इच्छा है प्रजा की स्वामी राम. को दो युबराज बनाय ॥ 
यह प्रन मान गई राजा के गुरू बशिष्ठको लिया बुलाय॥ 
नरश पलार के सिंहासन पर अपने पास लिया नेय ॥ 
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| जोड़ गुरू जी मोले प्रजा मन्त्री सबकी राय ॥ 


कोई मंहुरत सुन्दर ऐसा करके दया देशो. बतलाय ॥ 
मेरे जीते जी दी मे सफल मनोरथ यह हो जाग॥ 
- | गुरू ने बतला दिया महूरत उनकः खुशी हुए मद्दाराज ॥ 

` चर घर चर्चा जारी होगई घरघर सजन लगे खुलसाज ॥ 
घर घर हाख'जार बुहरते गली गली शोर सभी मकान ॥ 


देश देश होती ये चरचा सर्ग लोक में पहुँची जाय ॥ 
राज तिलक राम का दोगा सबर देवताओं ने ली पाय ॥ 
हुः। अन्देशा सब देवों को सब पर गई उदासी छाय॥ 


-न्नहीं रावन की कैद से छूटे ना उतरे भूमि का भार ॥ 


भावी कहन लगी देवों से मन में लो दुम धीरज धार 
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मेरी सम्मति यदी है युबराज राम हो जाय॥| 


सबने खुब सजावट करके लगा दिया कीमती सामान ॥ | 


“शम हुए राजा तो अब यह संकट कटे हमारा .. नाय ॥. 


| (ल मिल करो उपाय कोई राम. राज को देंय बिसार॥ | 
भावी से करने लगे बिनती हाथ जोड़ कर देव. समाज ॥ 
राता नेया इब चली है करके दया बचाओ आज ॥ |. 
कोई उपाय करो जब्दी से देवे राम राज को त्याग ॥. 
नहीं भस्म. होय त्रिलोकी ऐसी लगेगी माता थाग॥ | 


शाम को राज नहीं होने हूं जब तक मेरी बसावे पार ॥. 
| ऐसे कुकर होनी चल दी नगर अजुध्या पहुँची ाय॥ | | 
घर घर फिरे इमती लेकिन नेहीं समता कोह उपाय ॥ | | 
उसे दिलाई दे गई मन्थर दोनी को हुईं खुशी अपार ॥ | | 
सिर पर फूक मार केकई की दासी पर हो गई सवार॥ | 
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नगर सजा दासी ने देखा खुश शॉते देखे नरनार॥ | 
सुनी बढ़ाई कोशल्या की रामचन्द्र के जय जयकार ॥ 


| बनवास की तइयारी 


राज भवन को चली मंथरा मन ब्याल ओर चित्तउदास॥ |. 
फिकर मन्द सा चेहरा करके बेठ गई रानी के पास ॥ 
रानी कहने लगी बांदी से बांदी दोजो टीक बताय ॥ 
व्यापहुरही क्या चिन्ता तुझको मुइ पर रही उदासी डाय ॥ 
राज मिलेगा रामचन्द्र को खुशी ' मनानें नगर तमाम ॥ 
छोड़ उदासी कों खुश हो तू मिले ठे भी खूब इनाम !: 
सकल बनाके रानी. केसी झळ चेहरे पर॒ जरदी लाव ॥ | . 
जीभ फेरती हुईं होटों पर बोली दित के वचन सुनाय ॥ - 
चन्द्र जब राजा होगे मिलेगा मुककों बहुत इनाम ॥. 
| दुम अपनी तो कहो तुम्हारे सिद्ध हो गये कोन से कॉम ॥ 
कदर होयेगीं कोशस्या की राजा बनेंगे उनके लाल ॥ |. 
तुम्हें निकालेंगे वह ऐसे दूध से मक्खी देय निकाल ॥ | 


राम भरत एक से दोनों कोशल्या हैं. बहन समान॥ 
माता से बढ़ करके मेरा सदा राम - करता सम्मान॥ 
फेर दुबारा कही जो ऐसे तेरी लू'गी खेंच जबान॥ |. 
हाथ जोड़कर बांदी बोली रानी मेरी क्‍या भोकात ॥ | | 
अपनी जीम खिवाने को क्‍यों फेर कहुंगी ऐसी बात ॥ | 
फिर भी तुम्हें तुम्हारे हित की कहती हूँ समभाय॥ 
ऐसा जग में कोई न देखा जिसे न मद्‌ राज का आय.॥ 
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इतनी सुनकर केकउ बोली ओर बांदी से कहा बेईमान ॥ | | 
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उनका तुमसे तुम्हारा उनसे अभी तो नहीं पड़ा कुछ काम ॥ 


बर्त आने पर इतला दूगी कोन कोशव्या केसे राम ॥' 
तुए नहीं जानो इन बातों को अभी तुम्हारी उमर नादान ॥ 
बक्त. आने पर मालूस होगा मले बुरे का तमको ज्ञान ॥ 
तुम तो मन में समक रही हो मेरे बस में हैं भापाल ॥ . 


`| समक सकी पर नहीं अभी तकठुम अपने राजा की चाल ॥ 


कोई उपदव करे भरत यहाँ तभी तों भेज दिया ननिहाल ॥ - 
पीछे दे रहे राज राम को ठुमको इछ भी नहीं स्याल ॥ 
चाहे राज राम को हो या राज भरत जी को मिल जाये। 
में तो रूँगी फिर भी बांदी कोई नहीं रानी सुके बनाय ॥ 
है झन व्याल तुम्हारा घुकको रानी कहूँ घरम की बात ॥ 
नप्रक जो खांया मेने आपका समा गया है मेरे गात ॥ 
में तो अपने घर जातीं हूँ तुम मी अपना रखना ध्यान ॥ 
ना कुछ बुराभला तुप् समको नहींवकत की तुम्हें पचान॥ 
इतनी सुनकर हुई जाने को केकईै बोली अभी न जाय ॥ 
जो इछ ऊहा ठीक का तेने आगे का मता दिया उपाय ॥ 


वाकई में तो बड़ी मुल में पड़ी थी दासी सांची जान ॥ | 


तेने आन जगाया मुझको तेरा मला. करे. भगवान | | -. 
चव क्या करुं मंथरा मुझको कोई रास्ता सूता नाय ॥। |. 

काम बड़ा. ओर वकत है थोड़ा जल्दी बतला कोई उपाय ॥ | 
इतनी सुनकर बांदी बोली रानी मेरा करो यकीन ॥ | 
कभी के तेरे बचन भूप पर रानी धरे धरोहर तीन । 
अमी बुलाकर तुम राजा को प्रेम जाल में लेओ फंसाथ |! 


फिरे अपने उमवचन बांग लोकसम राम कीहो' सिल्लवाय || । 
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भाड़ ७ भ रामाय 


अशी चली जा कोप भवन में अनशनपारी पकडे जाय ॥ 
तिरियाचरित्र- दिखाकर उनको अपना लीजो काम बनाय ॥ 
यह भन भान गई ककई क कोप भबन में लेगी जाय ॥ 
रात की जब दशरथ जो आए दशा देखके गए घवशाय ॥ 
पास खड़े होकर फे राजा यू डरते से बोला बेन॥ 


कया दुख पड़ा अपर बल लुम पर पड़ी भवन में जोबेचेन ॥ 
क्या किसी नें उंगली मई तो लू उसके हाथ कटाय ॥ 


नजर उठाकर किसी ने देखा उसकी आंख लू कैंद्वाय॥ | . 
बुश बोल गया हो जो तुमसे उसकी जीभ लेठं खिंचवाय ॥ | 
जो भी हुख हो पुझे बताओ फोरन उसको देऊं मिटाय ॥ | 
नाज व नखरे बहुत दिलाए ` छलबल दिखलाए भरपूर ॥ 


.जू' जू' हाथ लगाये राजा मपर के यह करं देवे इर ॥ 


द्विड़की बन्ध रही है रानी के बु हसे बोल निकलता नायं ॥ 
राजा जितनी करें खुशामइ उतने ही वो फैल मचाय ॥ 


शेकर बोली राजा मैंने देखा सब तरियों का भांत॥ | 


दिखलोने ओर खाने के हैं जुदा जुदा हाथी के दांत॥ 
जाहिर मुमसे प्रेम करो हो असल तो है ओरों से प्यार ॥ | 
बहुत झुलाने में रखा है समझ के मुझको भोली इतवार ॥ 


राजा कहने लगे केकई से कर दिल में मेश इतबार ॥ 


किसी भी रानी से बटू करके तमसे- ज्यादा नहीं है प्यार ॥ 


बोली रानी अब तकतो कभी प्रेम निशानी दी कछ नाय॥ 


क्यों ना सम्रकू में घु देखी रहे हो सुकसे बात बनाय ॥ 
|! Fr दू' भल्ला निशानी तमको कहने लगे दशरथ महाराज ॥ 
जो तेरो इच्छा हों लेने की वो :  गिनेगा तुझको आज ॥ | 
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गरहा रई रामायण 


ते कु भी नहीं मांगती बोली रानी धीरज धार ॥ 
'जो मेरा तुम पर चहिए हैं करो वो देन का इकरार ॥ 
इन्द्र युद्ध वाली वो घ्टना याद तम्हें होगी श्रीमान ॥ 
जगह घुशी के उंगली दी थी दिए वचन जो तुमने तीन ॥ 
यही वचन अब वापिस दे दो ओर नहीं इळ भी दरकार ॥ 
में समझू'गी है. मुझ पर मी मेरे पति का सच्चा प्यार ॥ 
वचन यदि हैं तेरे मुझको धरे धरोइर मेरे पास॥ 
जी चाहें तब मांग ले रानी मन अपना मत करे उदास ॥ 
केकई गोली तब मांगूगी वचन भरों वह तुम हर्षाय ॥ 
देकर वादिस री फिरोगे कहो राम की सोगन्ध खाय ॥ 
ना कुछ आगा पीछा सोचा रानी का छल समझे नाय ॥ 
वचेन तीन भर दिए भूप ने राप्रचन्द्र की कसम उठाय ॥ 
इतनी सुनकर केकहै रानी झली अङ्ग में नहीं समाय ॥ 
ब माय में राजा आपसे वचन भरे कसम ली खाय ॥ 
एक तो वरदो भरतलाल को रांजतिलक कलही करवाय ॥ 

. | वजे बर में रामचन्द्र कल चोद बरस को बन में जाय ॥ 
` | वचन शिरे बज्जर से जाके राजा गिरे तमाड़ा ल्लाय॥ 
पड़े रहे बेहोश देर तक सुध बुध. रही बदन की नाय ॥॥ 
हाय हाय कर राजा बोले रानी मत यह जुलम गुजार ॥ 
शोक से लेले राज भरत को जरा नहीं मुझको इन्कार ॥ 
किन्ठु मत दे रामचद्र को चोदइ बरसों का बनवास ॥ 
नहीं तो रानी याद रालिए सारे घर का होगा नाश ॥ 
...। राज मांगती है तू जिसकों वो ही भरत कहूँ समाय ॥ 
करेगा कया बिन रामराज वो शायद रहे अवध में नाय ॥ 
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| जाहा २७ रमाण ` 


| बोली रानी जब ललकारी ओर राजा से कहा छुनाय ॥ 
सीधी तरह से क्‍यों ना कह दों ये +र में देने का नाय ॥ 


| प्राश जांय पर वचन न जागें है ये ही रघुकुल की आन ॥ 
तृ ले चाहे भरत को दे दे राज पाट धन माल तमाम ॥ 
प्राण भी ले ले मेरे पर तू राम का मत ले बन कां नाम ॥ 
राम हैं मेरे प्राण राम बिन जिन्दा रहूँ एक दिन नाय ॥ 
फूले फले राज में केकंई रही है क्यों तू शाग लगाय ॥ 
हाथ न तेरे झवे कुछ भी तू फिर सिर धुन धुन पहताय ॥ 
भरत भी देगा तुझे बुराई जगत भलाई देगा नाय॥ 
अब हट पकड़ गई है केकहें राम बनों को जाय जरूर ॥ 
रोते रोते दशरथ जी को मूर्छा आय गई भरपूर ॥ 
पड़े रहे बेहोश रात भर रजनी बीती हुआ प्रभात॥ 
खबर लेने को.मन्त्री आया डरा देख घर में उत्पात ॥ 
मन्त्री कन लगा केक से कोन सी हुईं नई ये बात ॥ 
। क्यों नहीं राजा उठे अभी तक होने को आया प्रभात ॥| 
बोली रानी मुके . पता नहीं मुकेसे बोलते ना भूपाल ॥ 
राम को इनके पास बुला दो यह उनसे ही कहेंगे हाल.॥ 


इतनी छुनकर मंत्रीचल दिया राम को लाया तुरत बुलाय ॥ 


राम ने देखा जब वहां आकर पड़े पिता तनकी सुध नाय॥ 
_ हाथ जोड़ वोले केकई से माता दीजो सांच अताय॥ 
क्या कोई कष्ट पिताने पाया जो उन्हे गई मुर्छा आय ॥ 
केकई कहने लगी राम से मालूम नहीं मुझे कछ बात ॥ 


यही पता हे राम राम ही कहते काटी हे सब रात ॥ 


eae os 
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| गुस्सा खाऊर राजा बोला ओ नालायक रोक जबान ॥ 


| 


है] 


| श राम ही बोल के फ़िर गिर गऐे होकर खामोश ॥ 
जब यह देखा रामच ने दशरथ जी की दशा मलीन ॥ 
जल भर लाए हैं नयनों में रोकर वचन सुनाएं. दीन ॥ 


ल्क २६ ` रामायण | 


| 


| इतनी सुनकर शमचन्द्रमी मन च इतकर रामचन्जी मन में हो गए बहुत उदास ॥ 


दिल मर आया बेठ गए वो राजा के चरनं के पास ॥ 
इतने ही भें दशरथ जी की जगी पूरका हुआ इठे होंश ॥ 


पिताजी बोलो कयां बात है क्याइळ हुआ मानसिक रोग ॥ | 
या मुझसे अपराथ इशा छछ जो ठुम कररह इतना सोग॥ | 
उठकर मुझे बताओ जस्दी में अशी करूगा वही उपाय ॥ 
` आपको जिससे मिले शांति क्या हुल है मुझे दो बतलाय ॥ 
इत पर जवाब दिया केकई ने सुनो रामजी ध्यान लगाय॥ 
यह हो रहे हैं प्रेम में अम्ये तुगकी ये बतलानें नाय ॥ 
-तुष्हें बला पुझे इन्द्दोने देने किए हैं -दो बरदान ॥ 


एक तो राज भरत को देना तुमको जाना बन द्रम्यान॥ | 
इतनी घुनकर रामजी बोले कया बस है इतनी सी बात ॥ | ' 
बात नहीं ये इतने दुखकी जितना दुल मानो हो आप | | 
शोक छोड़कर उगे पिताजी आज्ञा दो जाऊं बनवास ॥ | 


राज ओर बन मुझे एक से नाहक आप पाय रहे त्रास॥ 


केकई कहने लगी इन्हें तो बरा भला छह सूझे नाय॥ | | 
करोः तहयारी अब तुम बन की राजा तुमसे कहने नाय॥ | |. 
वरन छूयकर माता जी के ओर पिता को कर प्रणाम ॥ | 
शाह लेने कौशल्या से राज भवन में आए राम॥ | | 
देख के मगन हुई मत माता बोली हाथ शीश पर फेर॥ | |. 
रही. है वेसा . कितनी देर ॥ | 


कहो ठम्डारे राजतिलक में 


Sarre sree 


Se momen heennseg ssn rd 
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सोरन कलश धरे मंगल घट बेश ' जर्द कशो अस्नान || | 
जाने छितनी देर लगेगी आर कुछ करो जले पन | | 

| 


हाथ जोड़ के राधवन्जी करने लगे बां से अरद्दा्त॥ 
राज तिलक की एवज में बां घुझको मिलगया बनवाल || 
माता. केकर ने राजा से रातं बांग लिये दो वरदान | | 
राज भरत को आर धुभकों बन चोदइ बश्स का परमान | 
गहा लेने को आया हुँ माताजी मैं. आपके पास | 
करके दया घुझूकों जाने दो मन में मत हो जश उदात ॥ 
लगा कलेजे पर पवका सा घन में भारी हुआ यलाल ॥ 
गाहा है पिता माता की नाभो ' सिधारो मेरे लाल | 
हुक्म पाय के कोशस्या को शाम गए केकई के पास ॥ | 
पड़े जहां वेहोश थे राजा जिन्दगानी से इये निसश॥। 
छुनकर बोल राम' के दशश्थ अपनी लई आंखें खोल ॥ | 
हिड़की बंघ रही राजा की मुइ से नहीं निकलता बोल ॥ 
हिचक हिचक कर धीरे धीरे बोले यू रानी से बेन ॥ 
मेरे तन के प्राण बिछो कर तू भी नहीं पावेगी नेन 
अलफी ओर संगोट जोगिया घरे वहां केकई ने लाय ॥ 

| कश राम से इन्हें पहन कर लोठम बन की घुश्त लगाय । 
फंसे मोह में रो धोकर ये तुम्हें रह इस लिये पंसाय ॥ 

| वचन हारनी बनू जो में भी शर राम थी बन को जांय।! 

। थो तुम बनको जाकर अपने पिताके प्रशकी राखो लाज ॥ 

| 

„ नहीं तो इनको शोर उमेकों भी बुरा कहेगा लोक समाज ॥ 

| रण ४ लखनलाल ने छुना राम को चोदइ बरस का है वनवास | 
बसर भूषण तार के वो. भी रामचन्द्र . के आये पास ॥ | 
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2, ८ es पु ड £ RE 
न RON चड /बी॥ diastase onsets a = ा > ड s 
a £ ५ 
oe SS omen 
{ 
हे 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१] 


`| आस्वा _ 


ee कम 


जने ल्मे उनकी में तो रहा हैं इन .. को जाय ही] 


: भरत गये ननिशाल को अपनी ठम ही सेत़ा करों बनाय ॥ 
बोले लखन पिता और माता सब कुछ मेरे तो हैं आप॥ 
आपको छोड़ के मैं क्या जानू कोन भाई मां केसा बाप॥ 
उसी समय उसी जगइ पर सीताजी भी पहुँची. आय ॥ 

बहुत सा समझाया रघुवर ने. बनके दुख दिखेलाय ॥ 
दशरथ जी चौर कौशल्याने सब दी तरह लिया समेमाय ॥ 
पर इट पकड़ गई सीताजी का किसी का खुनती नाय ॥ 


|राम लक्ष्मण सीताका बनको जाना 


जब ये देखा दशरथी ने तीनों बन को दो गये तहयार ॥ 
गरब ये रोके नहीं रुकेंगे चाहे मरो धरन सिर मार ॥ 
इलाके मन्त्री को यू' बोले रथ में ले जाओ इन्हें बिगय ॥ 
_इनको ले वापिस घर आइयो बन में चोद दिना बिताय ॥ 


चले सुमनन्त बिठाके रथ में मचा प्रजा में हा द।कार॥ | 


-बालक बृद्ध युवा नर नारी चले सङ्ग सब काज बिसार ॥ 


रथ के पीछे भाग रहे हैं रोते घोते लोग तमाम॥ |. 
सभी र र हम वहीं रहेंगे जहां हमारे रहेंगे राप्र ॥ | 
गऊनें रोने गोशाला में घोड़े घुड़शाला दरम्यान ॥ | 


पिरे में रोबें तोता मेंना त्याग दिया सबने जलपान ॥ 


चला अवध रघुछल के पीछे चलते चलते हो गई. शाम ॥. 


तमशा नदी के तट पर ठहरे रामजी करने को विश्राम ॥ 


| सब सो रहे थके मंदे से रात पहर भर वाकी जान॥ 
`| प्रेम्न से पागल देख प्रजा को. मन्त्री से बोले भगवान ॥ | k | 
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आरा ३ 7 रा्रायशः | | 
जो दिन निकले चलोंगे भाई पीछा ये छोड़ेंगे नाय॥| 
संग चलेंगे बन को मेरे मुझको नया कंकर हो जाय॥ 5 
इसी लिये करता हूँ जर्दी वलो इन्हें दो सौता छोड़ ॥ . 
खोज मिटाते रथ का चलियो इधर उधर ` कों धोड़े मोड़ ॥ 
| दाव के घोंड़े रथ दोड़ाया दिन के निकले तक पहुँचे दर ॥ 
जागी प्रजा राम ने दीखे सबको सोग हुआ भरपूर || 
इधर उधर जा रहे दूते हिरं वह करते शा हा कार ॥ 
कहीं नहीं पाया खोज राम का फिरें सभी रोते सिर मार॥ 
हर बढ़े रघुवर आगे को श्रंग बेरपर पहुँचे जाव ॥ | 
|| भागीरथ गङ्गा के तट पर अपना आसन दिया लगाय ॥ 
'| खबर लगी जब निषादराजको आये यहांलखन सियाराम ॥ 
| कन्द बूल फल भेट को लेकर चरणों में आ किया प्रणाम ॥ : 
| आज्ञा पाकर रामचन्द्र को इश की शय्या करी तहयार ॥ 
| सन्ध्य बन्धन भोजन करके सोने चले राम झुङमार ॥ 
हाथ में लेकर धनुष बान को लखनलाल हुवे पहरे दार ॥ 
| निषाद राज भी पास उन्हों के नेठ गये वह आसन मार ॥ 
| धरन पर सोता देख रामको दिलपर होगया सोग अपार ॥ |. 
` | अजब गत है नारायण की होनी से जाती नहीं पार ॥| | 
` | उदय अस्त तक राज जिन्होँका अरब खरब धन बेशुम्मार ॥ |. 
| पैदल पलटन चोर रिसाले दास ओर दासी कह इजार ॥ 
| राज भवन इन्दर नो महले र तन जवाहर जड़े अपार ॥ 
| ' खस के परदे लगे जहां पर इतर की छूट रद्दी महकार ॥ 
| रंग बिरंगे फूल बिछाकर नित नई सेज होय  तइ्यार ॥ 
न भाज वे राज कंवर सोवे हैं नगन घरन पर पेर पसार ॥ 
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। दुरा किया रानी वेक ने छल के सभय दिया इल भार ॥ 
कहो विझूट नके दुलभाई कहां ये कोमल बदन अपार ॥ 
इश्वर की बलवान है माया कहें लखन लुभ उनो निपाद ॥ 
दोष लभा के किसी को ठु मत मलमें पैदा करो विषाद ॥ 
बीती रजनी हुआ सबेरा पंछी लभे प्रती गान॥ 
एति के चरण छू उठी जानकी फिर पीछे जागे भगवान ॥ 
नित्य करम पे फारिग धोकर सिरफे केश लिए जिटकाय ॥ | 
दूध मंगा खिवट से बड़ का लिया अरा का घुकट बनाय ॥ 

सिर पर फूलों की बेशी से किया सिया ने तपसिन भेष ॥. 
श्‌॥ 
थू || 


oe 


देख के रोय उट्टे मन्त्री जी मन में मारी किया कले 

| रघुवर कन लगे मन्त्री से भन्ज्री छनलों प्यान लगाय 
झह तुम लोट जाओ अवध को देना पिताको धीरज जाय॥ | | 
इसमें दोष किसी का नहीं है करम का लेखा है बलवान ॥-| | 

सो ।बन भोगे नहीं मिहत. है कहते हैं सष वेद पुरान ॥ | 
हाथ जोड़ कर मन्त्री बोले छुनो राम मेरी अर्दास ॥ 
चलते सप्रय रोयकर शुझसे कहा था भू राजा ने खास ॥ | | 
रथ लेजाकर रामचन््र को रषा बन में दिन दो खार ॥ | | 
लेकर वापिस अवध कोशमा नहीं तो जीना है इुशवार ॥ |. 
बदि राम जी नहीं फिरे तो सीता लाना बड़ी जरूर | 
लोटा लाना बिन्मत करके - नातर तन से प्राण हों दूर ॥ 
रामचन्द्र बोले मन्त्री से. इन बातों में नहीं है सार॥ 

| लोट्नेमें अब है बदनामी बन में देखें आप विचार ॥ 
| आह्वा कारी पत्र को चाहिए बचन पिता के पाले राप॥ |. 
| आगे बढ़े कदम क्त्री के पीछे इटने में है पाप॥ |. 
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नाव मेरी जो नारी बन गई मरेगा भुला सबे परिवार ॥ 
हन चरणों में झह जादू है आज्ञा दो ल चरन पखार ॥ 
ह्ला पाकर रामचन्द्र की धोकर चरण फिर किया सवार ॥ 
विनय करी यह सीता जी ने गङ्गा जी से जोड़ कर हाथ ॥ 


पार उतर के सीता जी मे रामचन्द्र की ओर निहार ॥ 
नाव की उतराई देने को लह अंगूठी हाथ से तार ॥ 
शाम लगे उतराई देने को लई अंशूटी हाथ से तार॥ 
आपकी मेरी जात जुदा है पर पेशा दोनों का एक । 
माई से नाई ना लेता धोबी सेना धोबी लेय॥ 
अतना मेरी जात बिगाडो राम मुझे उतराई देय ॥ 
मेरे घाट पर तम्र आए हो. मेंने किया नहीं से. पार॥ 
जब आउ मैं तेरे दर पे कीजो भव सागर . से पार ॥ 


गृह बचन छुनकर केवट के राम _ रहे मन में सुस्काय | 


केवट बोला राम मुझे भी अपने संङ्ग ले चलो लिवाय ॥ 
_ शाह बताता चलू' अगाड़ी बन परबत की तुम्हें तमाम ॥ 
परण इटी पत्तों की - छाऊं रात को करने को विश्रात्र ॥ 


| सुनकर केवट की बातों को लिया राम ने साथ लिवाय ॥ 
॥ [० | बल कर चारों वहां से आगे पहुँचे प्रयाग राज में जाय॥ 
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शीलिए बिनती दै ठमसे अवध को लोट जांय तत्काल ॥ 
निषादसे कहा नाव जख्दीऐे लाओ इसमें करो जरानाटाल॥ 
केवट कहे चढ़ाऊं अभी में नाव पर धोकंर चरण जरूर ॥ |. 
नारी बने नावकहीँ मेरी इन चरणों की लग कर. इल ॥ 
लगतेही चरण शिला से नारी बनगईं गोतम झषिकीनार ॥ 


पूजन करेंगे आपका जब इम लोट के आरे तीनों साथ ॥ 
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| आरदाज मुनि के. आश्रम पर सबने दी है रात विताय ॥ 

| तञ फटते हो चले अगाढ़ी बास्मीकि आश्रम पर गए आय॥ 
तस काचित्रकटपरनिदास करना | 
दिन दो चार वहां पर रह कर चित्रकूट में पहुँचे जाय ॥ 


परण कुटी छाई लेब ने फटक शिला दीवार वनाय ॥ 
| छोड़ के रस्ता बोच बीच में केलों की दीं लगा कतार ॥ 


, | रह बिरंगे फूलों के वहां पोषे बोए खुशबू दार॥ ०." 


मन्दाकिन गङ्गा के किनारे छाँट भुमि कों कर इकसार ॥ 
आगे सुन्दर शयन छोड़ कर पेड़ लगाए. छाया दार ॥ 
नरम कुशा की सेज बिछ्ाई छपर दी घृगछाला डाल ॥ 
सिया सहित रहें राम- छटी में लह्मन लेवट सोनें दार ॥ 
| श्न से मिल कर अत्रि हर्षे रात्रि से मिल रषे राम ॥ 
एक दूसरे की कर विनती आपस में कर रहे प्रशाम ॥ 
हील जी ने अनुसुया के छूकर चरण लिया आशीर्वाद ॥ 
' ग्रेम से रहने लगे वहां पर॑ सास सखुर पितु माता वाद ॥ 
बड़ी खुशी से भरत्रि मुनि ने प्रेम सहित राखे श्रीराम ॥ 
` | उनको अवघ याद ना शवे करन लगे खुल से विश्राम ॥ 


खड़े मन्त्री रहे देखते जब तक रहे दीखते राम ॥ 
नजर से थोट होते राम के बेठ गए वहीं दिल को थाम॥ 
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शारदा ३४...“ रामायंण 
दक्खिन दिशा को राम गए थे धोड़े रहे उस श्रोर निहार॥ 


हिनहिना रहे पेर पटेक रहे नयनों से वह रद्दी जल धार ॥ 


रोते रोते चले मन्त्री निकट. गए घोड़ों के आय॥ 
रथ में'जोंतने को चब उनका पेड़ से रस्सा खोला जाय ॥ 
छुट छुट घोड़े भगे उधर को सीता राम गए जिस ओर ॥ 
देखके घोड़ों को यह हालत मन्त्री को व्यापा दुख घोर ॥ 
ज्यों त्यों करके घोड़े जोड़े अवध का मारग पकड़ा जाय ॥ 
हिड़की भर कर मन्त्री रोगें घोड़े रोगें अधिक सिवाय ॥ 
मन्त्री सोगें अपने मन में रामने त्याशा पापी जान॥ 
प्रोत भी आने से डरती है अबे क्या करू हाय भगवान ॥ 
क्या जबाव दू गा राजा को कहा था मुझसे चलती बार ॥ 


राम को वापस लोटा लाना घुमाकर बन में दिन दो'चार॥. 


नहीं तो प्यारी जनक दुलारी सीता जी को ही समफाय ॥ 
बात मिला कर कसम दिला कर लाना अपने सङ्गलिवाय ॥ 


राम न लोटे किरी न॑ सीता राम ने ली काफी सममाय ॥ |. 


लहप्रनजीतो कया दो लोटते उनका गुस्सा अधिक सिवाय ॥ 
जब पूछेगी रानी कोशस्या हाथ कया दूंगा उन्हें जबाव ॥ 
केसे जिंदा रहुँगा में भी देख कर राम बिना बेताव॥ 
सफल मनोंरथ करने वाला हे इश्वर तृ दीन दयाल ॥ 
अवध पहुँचने से पहले ही ईश्वर दे मेरे प्राण निकाल ॥ 


| दिल बेकल जल भरे नयनं से मारग कहीं दीखता नाय ॥ 


DISD VY VT DID SO 


कहीं तों जाय चें टीलेपर ओर कहीं गडढेमें गिर जाय ॥ 
शोक से व्याङल रोते धोते निकट अवध के पहुँचे आय ॥ 
देखी जब सुनशान अयोध्या कहीं न पन्छी तक चहचाह ॥ 


ses Ee wre i 23२4 >कननना कल जे 6 ० 5५ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


———— oe --... 5 
fe 


rojo on mot 


ताश ३६६ रागाय | 


शेनक जहां सदा रहती थी कभी इन्दर के सर्ग समान॥ | 
| इच्चे नहीं खेलते दोलें नहीं ८इलते दीसें ज्वान ॥ 
.पनघट पर तक नहीं पनिद्दारी बन्द पढ़ी सब दाट हुकान ॥ 
मुखे प्यासे मरे शोक में पढ़े घरों में हैं नरनार॥ 
बश्नन करनी बहुत कठिन है रा वियोग बिधा की मार ॥ 
शज भवन को दोड़े. आए बाल ब्रिध नरनार तबा ॥ 
यह चुनकर मन्त्री जी आ गए पहुँचा कर बन सीताराम ॥ 
`| ज्ञाना सुनकर मन्त्री जी का राजा ने तब खोले नयन ॥ 
` | पकड़ सहारा कौशल्या कां नेट गए बोकर बेचैन ॥ | 
| रोते शेते दिचक दिचक कर बोले कहिए मन्त्री राय॥- 
| कहां लखन कदां प्यारे राम हैं जनक दुलारी दो बतलाय ॥' 
लोट के आण या नहीं आए सुके कहा हे या इछ नाय ॥ 
हाय मैंने बनास दिया उन्हें राजतिलक की खुशी खुनाय॥ 
कम्र ही नींद आती थी जिनकों छूलोंकी शय्या पर आत॥ 
घरन खुरैड़ी खपरं उनकी केसे कटती होगी रात ॥ 
क्या खाकर तीनों ने पनी भूख मिठाई होगी हाय ॥ 
। बरहा भयङ्कर बन मारग में मानस मती नजर ना आय ॥ 
।-शुज भवन में सिया डरे थी देख बनचरों की तस्वीर ॥ 
शब तो सनयुख बन में फिरते डरकर बहुत होय दिलगीर ॥ 


हाय राम बिन केसे जीऊं सूने अवथ नगर दरम्यान ॥ 0 FE 


राम लखन से पुत्र खोये कर नहीं. निकलते पापी प्रान ॥ 
धुके ले चलो वहीं मन्त्री जी जहां पर मेरे प्यारे राम॥ 


ते छत ४2 
रोते रोते इए मूत ६ 
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! गये ले ले राम लखन का नाम॥ | | | 
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मन्त्री कहने लगे रोय कर दिया आपको एक सन्देशा ॥ 
देता मेरी कसम पिता को करे न मन में जरा कलेश ॥।. 
चला में लेकर राम को यहां से पीछे लगे नगर के लोग॥ '. 
हिर पीटें शोर रुदन मघानें जीवजन्तु को हो गया शोक ॥ 
तमसा तक के पहुँचाने की दी सब उनको कथा सुनाय ॥ 
इम सबको वहां छोड़कर सोते पहुँचे राम अगाड़ी#जाय ॥ 
फेर पहुँचना गङ्गा जी पर आकर भिलता लेबट - राय |! | 
कुशा की गुइ में एक सांथरी सियाराम को दहे बिद्ठाय ॥ 
लखन व खेवट रहे पहरे पर करते रहे रात भर बात ॥ 
उठे राम बढ़ दूध मङ्गाकर मुकुट जरा का बनाया : तातं ॥ 
फिर खेवट ने चरन घोयकर नाव पर तीनों लिए चढ़ाय ॥ 
बज्जर का कर हिया मंत्री सब कुछ देख मरा भी नाय ॥ | . 
सृग छौना ओर सुर घेचु सब रहे प्रेम से उन्हें निहार ॥ 
बन में पशु पक्षी सब रोगे इस गिनती में थे नरनार॥ 
दशा सुनाऊं क्या घोड़ों की बहती आँखों से जल धार ॥ 
फिरे न. फिरे जाय उधर ही गए जिधर को. राजकुमार || 
-छुनकर लगा कलेजे धमका हाय राम कह रोए राव ॥ 
सियाराम बिना राइत न मुझको दुनियां में रनेका चाव |! 


ग्रंशीग्रंधोंकाशापओरदज्ञरथसरण 


- | प्राण प्यारे हाय राम जी हाय बेटी सीता: प्राण अधार ॥ 

| | लुम बिन अबतक प्रा हैं तनमें बार बार इनप्र घितरकार॥ 

| दोनों हाथ बांध कर घुट्री बनाके ली . सीने. पर मार॥ | 
` ` ' राम लखन हाय सीता के्षके राजा गिरे धरन. प्र जाय ॥ ' 
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पकड़ के कोशल्या ने रोके कहा मेरे भरतार ॥ 
आफतकाल समक के दिल में मनमें लो इ धीरज धार ॥ 
अवध नाव है दुख सागर में व्याइल -नरनारी असवार ॥ 
| जाप ही होंगे नाव खिनेया चाहे डबा दो या कर दोपार ॥ 
| पुरला थे हरिश्चन्द्र आपके सहे थे जिसने कष्ट मान॥ 
रघुकुल तिलक सागरने कीन्हे सादइजार एत्रकिंएबलिदान || 
शिव दधीच थे ठुम्दारे कुल में कितनी विपत सहीथी नाथ 
धीरज राखा सदा बिपत में सुल दुख सदा रहते हैं साथ ॥ 
जीते जी ये बरस चोद नहीं बीतते लगती देर॥ 
धीरज भर विश्वास करो तुम सीता राम मिलेंगे फेर ॥ 
बोले दशरथ प्राण प्रिये से आ गया मेरा वक्त अखीर॥ 
| कया एक में तुम्हें सुनाऊं कर कर ब्याप रही है पीर । 


oo —— 


बड़ी पुरानी एक वात है. मेरे खजानची बड़े सुजान ॥ 
नाप शान्तन ज्ञानी ध्यानी इरि के भगत महदा गुनवान॥ - 
| पतिब्रता थी नारी. उनके बज्लानवती था सुन्दर नाम॥ 


पर कोई पत्र नहीं था उनके उनसे रहे विधाता बाम ॥ 
किसी महात्मा के कहने से करी तपस्या दिन ओर रात ॥ 
कन्द मूल फल ला तंप करते सूख गया दोनों का गात ॥ 
| लरजा शासन जहा जी का उठके वहां से पहुँचे आय॥ 


' बोले म तुम्हारे तप से मन चाह्या ले लो बरदान॥| ' 
हाथ जोड़के दोनों बोले इस पर खुश हों तो भगवान॥ |. | 
एक पुत्र बस दे दो मुझको चहिए नहीं अधिक सन्तान ॥| | 


यह बरदान दिया बरह्मा ने कहने लगा उन्हें सम्रकाय ॥ 
बेटे का मुइ देखना तुमको लिखा भाग्य में हेगा नाय ॥ 
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` | एक तरह से तो मैं तुमको दूंगा में बेटा दिखलाय ॥ 
।| ` | मन्षे हो जाओगे तुम दोनों देख सको खुतका मुइ नाय॥ 
॥ | ' | इतनी छुनक्र वात विधि की कर बेडे दोनों मन्जुर ॥ | - 
॥ । ` | नूर चस्म तो पेदाहो गया ओर खो दिया आँखों का नूर॥ 
॥| `) | अन्धी अच्चे ने बेटे का नाम घराया श्रवण इमार॥ 


॥| | | पालन करने लगे प्रेम से सइ कर दोनों कष्ट अपार ॥ 
॥ |. | | केसा सुन्दर पुत्र था रानी करू में तुमसे क्या तारीफ ॥ |. 
॥| - 7 पढ़ा लिखा ओर अकलमन्द था द्ोनहार था बढ़ा शरीफ ॥ 
॥ | ` | पन्द्र बरस या सोलह बरसका श्रवण जब होगया जदान॥ 


॥ | ` | एकदिन होकर फिकरमन्द सा गुरु वशिष्ट पे पहुँचा आन ॥ 
॥ | | | हाथ जोड़ कर शीश झुकाया कहां गुरू से हे गुरू राय ॥ 


॥ | | | अन्व मेरे मात पिता हैँ दो उनकी इछ दषा बताय ॥. 

॥| ` | जों खुल जांय भ्रांख उन्हों की ऐसा कोई करो उपाय॥ | 
॥| ` | देकर प्राण करूंगा पूरा जो आराम उन्हें हो जाय ॥ |. 

॥ | | बोले गुरु ठम्दारे कारन अन्षे हुए हैं दोनों भाप ॥ 

॥ | ` | भाग में उनके पुत्र नहीं था किया कोई था ऐसा पाप ॥ 


॥ | | | दवा नहीं है उसकी कोई अब इसका है एक उपाय ॥ 
विधि पूर्नक अड़सठ तीरथ उन्हें यात्रा देशो कराय॥ 


॥ कया 
॥ -छुनकर बचन गुरू के श्रवण घर पर वापिस पहुँचा आय ॥ | 

॥ः जो कुछ धन दोलत थी घर में ह से दी दान कराय ॥ |. 
॥ |... | बनाके कांवर फिर श्रवण ने उन दोनों को लिया विग्य ॥. 

॥ | 


कषा बहृत श्रवण से मैंने लेजा थी पर बिठिलाय ॥ 


धर कांवर अपने कन्षे पर चला सभी को शीश निवांय॥ 
| नहीं तो रथ जुड़वा हू भाई पेदल चल क्यों कष्ट उठाय ॥ 
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हक न मानी सूर : वीर ने अपने कन्ये लिए चाय ॥ | 
गङ्गोत्री कैलाश जा पहुँचा बरीनाथ को देखा जाय ॥ | 


अमरनाथ केदार ` से लेकर उत्तरखण्ड के जितने धाम ॥ 


| नीम सार जहां सहल अठासी तपें षि तप तेज-अपार 


जितने तीरथ.थे : भारत के वह पूजन कर चुके. तमाम ॥ 


नि पाए हैं सूरज के हमने पुत्र बहुत दिन बाद ॥ 
प्यात ब॒काने:कों तू इंगकों लादे गङ्गाजल प्रसाद ॥ 
आह्गा पाकर श्रवण चल दिये हाथ में तुग्वा लिया उठाये ॥ 


| गुड़ गुड़ शब्द हुआ तूष्वे का जब वह जलमें इक्षा जाय ॥ | 
करता था आखेट वहां में सम कोई खुनी गजराज ॥ | 
श्रवण की छाती में मारा हे तीर को मैंने बल अन्दाज ॥ 
लगते ही बाण गिरा धरती पर बुखसे का राम हाय राम ॥ | | 
रामर का भगत कोई मरा तीर से दहसि भगा कलेजा थाम ॥.। ! 
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- बरफीले पर्नेत पर : चुके. पेदेल चलके किए तमाम ॥ | 
| पशुपति नेपालः में आकर दर्शन पाए पुरी बिद्दार॥ | | 
कर अस्नान प्रयाग निवेनी पिंड गया में भरे संवार ॥ | : 


धर्म कथा नित कहें खूतजी सब तीरथ वहां करे बिर ॥ | 
| इह दिन कर सतसङ्ग वहां से पहुँचे विश्वनाथ के दार ॥ | - 
मणि कणिका में म्हा करके शिव शक्ति पूजे कई बार ॥ | | 
जगन्नाथ का एजन करके नेचनाथ शौर दारिका घाम ॥ | 


| वापिस फिरके अयों्या जी को जर्द वला चल पहुँचे आग ॥ | 
भारी खुशी आंख खुलने की रही सभी के दिल मेंछाय ॥ | 
` -| आकर ठरे. सरजू तट पर देखी. एक जगह इकसार ॥ | 
छाल दिए छुरा कांस के आमन माता करके बोली प्यार ॥ | 
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देखा पढ़ा धरन पर था राम राम कहे राम पुकार ॥ 
व्याइल धोकर प्राण हिरदे में वह रही तेज खून की घार॥ 
अपनी ठ!त्री पीदी मैंने पड़ी जो सरदन को. पहचान ॥ 
सीना अपना इज्जर करके खींचा सीने से फिर बान॥ 
शीस उठाकर घरा गोद में शोर कहा सरबन मेरे.लाल ॥. 
"बेटा घुमे क्षमां कर देना जान के हत्यारा चण्डाल ॥ 
प्यारे मैंने जान इफ कर इने.नहीं है तेरे प्रान॥. 
खूनी होने के धोकें ` से तेरे घार दिया यह बान ॥ 
धीरज घर कर सरवन बोला राजन करो न मन सन्ताप ॥ 
बुमकों है विशवास जरूरी मुझे मार नहीं सको थे आप ॥ 
मुके व्याङलता है अब भारी प्यासे हैं मेरे मां ओर बाप ॥ 
करदो दया भृप उम जाकर पिलादो जल उनको चुपचाप | 
बोले तो वह जल न पियेंगे परेंगे प्यासे लगेगा पाप॥ 
प्यारे पतर के प्राण इने से कभी वो दे नैठें कोई श्राप ॥ 
मैंने कहा तू धीरज रख अब धभी पिलाउंगा जल जाय ॥ 
पढ़ा बोलना तो बोलूगा बिन कारण बोंलू'गा . नाय॥ 


मेट सकेगा कौन विधि से जो कळ मेरे लिखा लिलोर ॥ 
रामन राम कह सावन अतो पहुँचे खुरग त्याग कर प्रान ॥ 
जल लेकर में गया वहां पर जहां मठे धर दोर्न ध्यान ॥ 
सानवती के हाथ के उपर लोटा. धश चुपके से जाय॥- 
घबरा कर यों बोली बेटा अपने धल से कही खुनाय ॥ | 
कयां कोई इफ से लता हुईं है या कोई कष्ट तुम्हें गम्भीर 
जो बिन बोले लला रहे हो प्यारें पत्र आज तुम नीर॥ 
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जो छछ किया करम फल उसका भोगने को मेँ त्यार ॥ | 
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| जख्म हुआ मेरे दिरदे पर उनका सुनकर सदन अलाप ॥ 
धीरे से शोला में माता कापी बाणी इका अलाप ॥ 
पुत्र तुम्हारा नहीं है जग में घरमशज के पहुँचा हुआर ॥ 
धीरज रबखो सब्र कणे मां घुफको समको श्रवण कमार ॥ 
उससे ज्यादा करू गा सेवा अपने घाता पिता सबान॥| 
दोनों अपना शीश पीट कर बोले शो मूरख नादान॥ | | 
कोन है तू क्या नाम है तेश बोल रहा क्यों घातक बोल ॥ | | 
परा बता कर मेरे पुत्र को नाइक रहा कलेजा छोल॥ |. ' 
मैंने कहा नाम है. दशरथ रहँ अंजुध्या के दरष्यान 
परजा राजा कहे है पुकको नहीं पापी कोई मेरे समान ॥ 
तारी उनको कथा सुनाई जेसे गएश्रवन के आन ॥ 
विलाप करके दोनों बोले अब नहीं जीना जग दरम्यान ॥ 
प्राण तंजेंगे अब हम दोनों कर दे हमें ` चिता त्यार ॥ 
समी तरह समझाया लेकिन हशा वह समाना बेकार ॥ 
आखिर मैंने रो धो करके दो दोनों की चिता बनाय ॥ 
सरजू में अस्नान करा कर उस पर उनको दिया बिगय॥ 
देठे गये चिता पर जब बह दोनों ' करने लगे विलाप॥ 
बुके घुना कर बोले दोनों देते हैं हम तुके श्राप ॥ | 
व्याकुल होकर पुत्र विरह में जेसे छोड़ रहे इम प्रान॥ | 
ऐसे पुत्र वियोग में ऐसे ही फड़क २ कर निकेलें प्रान ॥ | | 
` | शाप याद कर उनका रानी दिखे होता हे बेचेन॥ 
` । बसत अ मुझे विंदा कर प्यारी तड़फते बीते कई दिन रेन॥ 
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राम राम हाय राम पुकारे राम राम कहद कर हाय राम ॥ 
राम विरह में देह त्याग कर राजा पहुँच गये सुराम ॥ 
मरना सुनकर दशरथ जी का पड़ा इध में भारी सोंग ॥ 
नगर वासियों को पहले ही मार गया था राम वियोग ॥ 
आज राव के मर जाने से हों गया सारा नगर अनाथ | | 
मारग नहीं सूकता रोगे मार मार कर सिर पर हाथ॥ 
देखी हालत वशिष्ठ जी ने अवघपुरी की अति बिकराल ॥ 
कश बुलाकर :लकारे को जाओ भरत जी के ननिद्दाल ॥ 
मदाराजा के मरने का या राम के वन जाने का -हाल॥ 
उनसे जाकर कुछ मत कहना रखना बस इतनाही स्याल ॥ 
कहना फकत यहीं तुम जाकर रहे गुरु जी तुम्हें इलाथ ॥ 
फोरन चलो हमारे सङ्ग में. अब कछ देर लगाओ नाय ॥ 


हलकार का भरतजी के पास 
जाना व भरतजो का आना. 


हलकारे ने शुरु देव के दिया हुक्म पर शीश झुकाय ॥ 
मारे धागा सत योजन का वह गज धावन ली सजवाय ॥ 
भूख `यास का फिकर छोड़कर शोक रंज दुःखमें सरसार ॥ 
खास हुकूमत की गज धावन जि पर होकर चला सवार ॥ 

- केकई देश को चला हलकारा गु देव कीं आज्ञा पाय ॥ . 
गुरु ने नाव तेल से भरकर राश राव की दी रख्वाय॥ |. 
होने लगे उपद्र भरी जब से अबध नगर के बीच॥ 
भरत को छुपने लगे दीखने अति भयंकर खोटे नीच ॥ 
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श्रा ७४४ ` रामायण 
उठकर रोज सरे करंते तीरथ के जल जकर शज कर करते तीरथ के जल से अस्नान॥ | | 
पूजन करके शिव शवित का करें तुला नित सोरन दान ॥ 
| | मामी भामा दान वरन कर करें निल्लाबर नमक व तेल ॥ 
| विन्तो से मुख सूख रहा है सूफे खान पान नहीं खेल॥ 
जैठ रहा अन्दर ही अन्दर क्यों मेरा दिल हे भगवान ॥ 
बांया अङ्ग फूड़क कर मेरे मन को धरता है भगवान ॥ 
भरत सोच रहे व्याङल मन में तभी गंया इलकारां आय 
हाथ जोड़ कर करी दण्डवत चरणों दिया शीस नवाय ॥ 
बोला चलो अध को जद्दी रहे गुर जी तुम्हें बलाय ॥ 
घड़ी न शुजरी नः पल बीता. फोरन लीना रथ जुड़वांये ॥ 
सगा कलेजे पर घवका सा दिल भें शोला नेग जाय ॥ | | 
भरत जी बोले इलकारे से कुछ तो कारण दे बतलाय ॥ | ' 
| कइन लगा इलकारा स्वामी इक बोलने तक का नाय॥ | | 
फेर कहो किस तरह से कोई आपको केसे द. बतलाय ॥ 
| सुनकर बातें लकारे की सोच भरत को हुआ अपार ॥ | । 
| वाइ गापी अ मंगाकर जोड़ा रथ में इए सबवार॥ | 
बाहर आते ही नगरी से असशुन लगे वहां पर होन ॥ | | 


बहुत हुए भयभीत भरत जी देखके आगे सोन छसोंन ॥ | |. 
देदलन को घुल करा जब र्थ का आगे कूकर रोवे स्यार॥ : 

गधे नाद भी लोट लोट कर उड़ा रहे हैं शरद्‌ गुबार॥ | | 
काउ काउ कर काग पुकारे खुश बांए सें काटे राइ॥ | | 
देखके सगुन भरत के दिल्लम॑ उठश्ही घोर भरकर शह ॥ | 
राह दाने से नहीं कटती पल पल वीते बरस समान ॥ | / 
न के जीव जन्ठु थे जितने व्याइल घिरे हुए बेजान॥ | | 
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हा आत्वा /. = ४४-०५ ०“: शाण || 
बन परवत और सरिता सर्वर सब पर रही उदासी छाय ॥ | 
मन प्रलीन हैं नगर निवासी शोभा कहीं दीखती नाय ॥ | - 
जो नर नारी सनमुंल चाने सब के चेहरे हैं मा मलीन-॥ 
बानो शिरोमणिको खो करके हो रहे नाग राज भी दीन ॥ | 
घुख से कोई नहीं बोलता करें जुहारी. शीस झुकाय ॥ । : 
चेहरा जरद्‌ पड़ा तन फीको आंखों में जल रा है छाय ॥ | 
राजमइल के द्वार पर आए नजर पड़ा नहीं पहरेदार 

केकई ने यह सुना द्वार पर आ पहुँचे हैं भरत कुमार ॥ 
रता करने को वह थाई छजा के छुन्दर सोरम थाल 
आकर बोली मेरै पीर हो राजी छुशी कहो तरकाल ॥ । 
मैने सारी शत सः दासी ने करी बड़ी स्वाय ॥ | 
पर इर ने एक बात बिगाडी राजा घुर पुर पहुँचे जाय ॥ 
गए घुरग को राजा केसे तुमने कोन स्वारा काज ॥. 

` क्या दासी ने करी सहायता नगर उदास पड़ा क्यों भज ॥ | 
क्यों तो नहीं दिखाई देते प्यारे भाई लछमन राम || 
तुम ही ।दखाई देती हो यहां राज भबन सुनसान तभाम ॥। 
केकई कहने लगी भरत से तुमसे जल रहे थे भूपाल ॥ - 
राज तिलक दे रहे राप्त को तुम्हें भेन करके ननिाल ॥ | 

` मुके बताया था दासी ने में नहीं समझ सकी कछ चाल ॥. 
पड़े फड़कते इम तुम दोनों ऐसा फेला दिया था जाल ॥ 
घुनकर वचन भरत ने पारे.सिर छाती दोनों पर हाथ ||. 
हाय पिता हाय मेरे भाई कर गए दोनों मुझे अनाथ ॥ . 
पैदा होते ही मुझे जरा सा जों तू देती जहर पिलाय ॥ 
इत्यारी मां इस कलड को में इस जग में पाता नाय ॥ 
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| आरा ३६ राधायशः 


। उज्ज्वल भानु वन्शं पिता दशरथ राम लखन से मेरे आत॥ 


उसकी माता तू इल घातिन विधना से नहीं पार बसाय ॥ | | 


तश्र के फल फूलने को हो उसकी जड़ें दई सब काट ॥ 
पहली के जीने को संखर दिया तूने माटी से पाट ॥ 
रोता देख भरत को केकहै बोली हाथ शीश पर फेर ॥ 
रोने योग्य नहीं बूढ़े राजा सोच करे मत मेरे शेर ॥ 
बोले भरत मात अपनी से करीं पर जाकर दो. दुबकाय ॥ 
पहले कर दिया जख्म कलेजे ऊपर से - रही न्क लगाय ॥ 
| छल बल करके अपने मन में जब यह सोचो खोटी बात ॥ 


पापिन मरते समेय भूप ने कैसे किया तेरा. विश्वास ॥ 
` | फूलते फलते रघु वन्श का कपटिन तूने कर "दिया नास॥ 
| | सुनकर सब करतूत मात की शत्र घन का जल गया गात ॥ 

कर सिंगार मन्थरा आई दहै जोर से कमर भें लात ॥ 
| पकड़ के चोटी लगा खींचने टूटा कूषड़ एटा कपाल ॥ 

दया आ गई भरत लालको छुड़वा दिया उसे तत्काल ॥ 
। दाथ छुड़ाय लिया केकई से करते दोनों हा हा के दवार॥ 


` | हाय पिता हाय राम जी सृते आए कोशल्या के दुार॥ | 


| 
। देखी पड़ी सांयरे उपर राम की माता होंकर दीन ॥ 
| 
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क्यों ना फूटा कलजेजा उह दृष र्यौ ना होगया बृज्जरधात | [ " 
जिस बुह्ल से राजा से. तुमने वह मांगा था हाय. माय ॥ | | 
क्यों ना जीभ गिरी वह कटकर कीड़े पड़े न मुख में जाय ॥ |... 


/ ददन सूलकर कांग दो रहा खुले केश में भेष मलीन ॥ | | 
! नेसे जल से बाहर मछली तड़फ के होती है. बेहाल ॥ | | 
या गया बड़े से बिछड़े महि को लोकर तड़फे ब्याल ॥ | ` 
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देखके व्याकुल कोशल्या कों भरत लाल हो गए अधीर ॥ 
हाय विधाता यह झया सोची भानु वन्शका किया अखीर॥ 


भरत को आता देखके दोड़ी कोशस्या जी अङ्ग सम्भाल ॥ 


कापी देह तमा आया गिरी धरन पर हो बेहाल ॥ 
दशा को देख भरत जी दोड़े ओर चरणों में लेटे आय ॥ 
रोते रोते चरण जो भीगे होश गया माता को आय।॥' 
हाथ पकड़ कर भरतलालका उसे छाती से लिया लगावे ॥ 
उठकर गेठ गई कोशल्या भरत गोद में खिया बिहाय॥ 
रोकर कहें भरत जी मात पिता कहां हैं दो दिखलाय ॥ 


मेरे भाई राम गए. जहां वहीं मुझे हुब्र दो पहुँचाय ॥ 


कहां हें सीता लछम भाई उनके बिना रहुँगा नाय ॥ 
शाग लगे चाहे अवध में चाहे अजुष्या अजड़ हो जाय ॥ 
किसे खोप करं मेरै पिताजी गए धुके यो नाता तोड़ ॥ 
माता जी वतलादो जल्दी भावी भी किस पर गए छोड़ ॥ | 
कांशव्या ने कहा भरत से आदि अन्त तक सारा शल ॥ | | 
सुन सुन कर रोवे शत्र घन हुआ भरत का डुरा इवाल॥ |. 


`| बोली मुझसे कोन है बढ़कर दुनिया में दुलिया कङ्गाल ॥ 


पति मैं खों गेठी दशरथ को गंवा दिए रघुबर से लाल॥ 
बस्तर मुकट जड़े रतनों के भूषश धरे रामने तार॥ 
रही, देखती इन गरांखों से चले जोगिया बस्तर धार ॥ 
मरी न मैं नहीं फटा कलेजा नयन न फूटे ये मेरे लाल ॥ 
बज्जर का ये हृदय न निकला मुके देलके डर गया काल ॥ 
तेरे आ जाने से बेटा मिटा मेरा दुल दासुण शूल ! 


तुके देखकर सुत वियोग का विधवापनका दुख गई भुल ॥ | 
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कहें भरतजी मेरी मत मां होगई केकई के मतके अलुस।र॥। 
उनका पाप लगे मुझे साश जो दे मात पिता को मार । 
स्त्री और बालक की मारे प्राह्ण साइ या शो. गाय ॥ 
राजा भिन्तर ओर गुरू को देते हैं जो जहर खिलाए 
| त्याग के जो इरि की भवित को पणे सत्ती और मंसान॥ 
| वेदों ओर घरों की निन्दा करे जो कपटी करिल महान ॥ 
लोभी लम्पट चुगलखोर जो गेर के सिर घरे अपना पापे। 
झोरों को उपदेश करें बह नीच करत करे छिप कर अ 
कूरं दचन पन से माताजी हसंका पापं लगे मुझे आन। 
जो मेरा मत होय कि रघुवर चले जांय इन के दश्यान ॥ 
कूइने लगी कौशल्या तेरा है एरण मुमकी विशवास ॥ 
जानती हूँ भरत है मंश राम का तन मन से सह दास ! 
शीतलता को व्याग चन्द्रमा सथा के ऐवज विष बराय ।। 
जलचर रहने लगे छग में अग्मि जलल को बरफ बनाय | 
हो कलङ्क सूरज में वाहे माया को होवे बेराग ॥ 
में जानू हूं अरत है मेरा दुनियां में बिलकुल बे दाग ॥ 


| इसी तरह मां बेश दोनों रहे थे दुख की गाधा गाय ॥ _ 


बाम. देव गुइ वशिष्ठनी भी वहां पर उस दभ पहुँचे थाय ॥ 


उठ पां लागन किया भरतने चरनों में दिया शीश नवाय॥ |. | 
रोकर कहा गुर अव तुम बिन ओर परदारा मुकको नाय ॥ 


गुरू ने दे आशीष भरत को पने बिग लिया है पास ॥ 
का रघुकुलका पिछला इतिहास ॥ 


| 
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शाला ४९ रामायण 


अन धन अस्तर हाथी घोड़े गऊ बहुत सी दान कराय ॥ 


| बहुत से गांव दिए भरत ने दशरथ जी के नाम से दान ॥ : 


क्रिया करम कियाथा जेसा कर सकता है कौन बलान ॥ 


- एक दिन पा भरत के आकर सभा गुरू ने लई इलाय ॥ FE 
'सुमन्त मन्त्री ओर महाजन सुनते ही आज्ञा पहुँचे आय ॥ | 


रामचन्द्र के बन जाने का सारा किस्सा दिया सुनाय ॥ 
राजनीत ओर वचन धरम के दिए -मरतजी को समकाय-॥ | 
होनहार बलवान बिलख के भरत से यू. बोले घुनि राय । 


| हानि लाभ जीना ओर मरना अपजस हैं ये विधिके हाथ ॥ 


शोक के योम नहीं दशरथ जी राजा थे आदर्श महान॥ 


' ध्यान हो अन्याय न्याय का परजा ना हो प्रानं समान ॥ | + 


| | हि 


सोग कोन का करना चाहिए छुनलो अब में कहूँ बलान ॥ । | 
राहण वो जो वेद न जाने भरम करम संप्या में लौन ॥ | . 
मन वाणी तन वस्त्रों से जो रहता हो महा प्रलीन ॥ | | 


राजा ओर मन्त्री. जो वो धरमवान ना नीतिवान॥ 


वेश्य सोग के योग है वों जो कृष्ण हो होकर धनवान ॥ | 
अगती रहित वह था इक्वादी नहीं अतिथि का सनमान॥ 
शूद्र भी है वो सोग योग के करे द्विजाती का. अपमान ॥ 


विद्या बिना करे मुह जोरी गुण नहीं एक बने गुणवान ॥ | 


सोग करे उस नारी का जो पति तजि परपति पर जाय ॥ 


- कुल में कलह करे कुलटाहो जिसे न हितकी बात छुद्दाय ॥ 


सोग योग गृहस्थी हे वो ना करे अतिभि का सक्कार॥ 
शीतल जलफल फ़लसे फिरजा निराश साधु आया दवार ॥ 
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। आरा. | ५० रामाय 
शोक इन्वा का करना बहिये ये जीते भी मरे समान ॥ 
दशरथ जी का शोकं छोड़ दो बेटो मेरा कहता मान ॥ 
| वेद शास्त्र यदी कहे हैं षि पुनि और ज्ञानी लोग ॥ 
पिता जिसे दे' राजतिलक बस वोही पृत्र है राज के योग ॥ 
दुम्हें उचित है पिताकी थाज्ञा पालन करो निवाकर शीश ॥ |. 
` लाली पड़ी राजगद्दी वों तुम्हें जो दे गये हैं अवधीस ॥ 

आये पत्र का गोर यही है आये छमारी की है चान ॥ 
मठ पिता गुरु आज्ञा पर हंसते हंसते हों बलिदान ?। 
परशुराम ने माता का सिर काट दिया पिठ आङ्गा पाय ॥ 
ययाति के $त्र' ने पिता पर दई जवानी मेट - चढ़ाय ॥ 
तुम्हें उचित है पित थाना से करो राजनीति अनुसार ॥ 
| तन मन्‌ लगा के माताओं की सेवा करो सभी प्रकार ॥ 
| परजा पालन करो पुत्र संप धरमधूर्नक करियो राज | 
हवन यह उपकार दान से खुश राखो सव॒ सन्त समाज ॥ 
| कोशस्या माता यू बोली घनो भरत तुम ध्यान लगाय॥ 
आङ्ञा दीजो गुरुदेव ने उसका पालन करो बनाय ॥ 
 |सजाराजठषहें देगये हैं शौर बुफे भी है सीकर ॥ 
| उ ही राज करनेको कइगये चलती बार राम श्रोतार 
| लि ॥ 
सभी सभासद कहने लागे सोंच कहें हैं राम की 
घरमनीति से राज करो उम भरत मानकर | 
सबकी बान॥ | 


———— 


चोदृह बरस वीतने पर जब राम वध में पहुँचे आय॥ 
| राज उन्हें फिर लोग देना चापका यश जग में हो जाय ॥ 

इनकर सबको बात भरत के दिलमें हो गया सोंच अपार ॥ | |. 
करा भरम. सङ्कट में थब यहां खबर लेशो जल्दी करतार ॥ | | 


ion 
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F र ५१ रामायण 
| बोले मुके गुरू जी ने भी शिक्षा दूई धरम अलुसार॥ 


प्राता जी की भी थाज्ञा हे सभा सदों को है स्वीकार ॥ 
| क्षमा कीजिए मुझे गुरू. जी कहता हूँ होकर लाचार ॥ 
' जिस शरीर में प्राण नहीं वो कैसे उग सके कोई भार ॥ | 
परम था मेरा राब सिया की सेवा करता खूब बनाय ॥ | 
वो मेरा सुख माता केकई ने छंब॒ुद्धि से दिया मिटाय॥ 
एक तो में केकई से पेदा दूजे पिता की घाती हाय ॥. 
तीसरे मेरे कारण बन में सीता राम रहे दुख पाय ॥ | 
`| ऐसे पापी को गही पर. अब्र ठम सब - दोगे बिठलाय ॥ 
| सत्य कहूँ इस पाप के कारण धरा धरातल में घंस जाय ॥ 
|| एक बार क्या सो बार कहो तुम मुझको राज नहीं मंजुर ॥ 
राज के मालिक रामचन्द्र हैं वो गये पहुँच अवघ से दूर ॥ |. 
_| मेरे लेखे अवध नगर अब सुबसं बसे या. ऊजड़ होय॥ | 
|| नहीं ताल्खुक मेरा यहां से मेरा सब कुछ दिया खोय ॥ ' 
'| मेरे तो सरवस्व राम हैं राभ का में तन मन से दास॥ 
इन्हें मनाने की इच्छा से में जाऊंगा उनके पास॥ 
`| अवध लोट चलने की उनसे करूंगा सभी तरह अरदास ॥ 
| लोटे नहीं तो में भी उनके साथ करूगा बन में बास ॥ 
| धन्य धन्य सब्र लोग पुकारे खुनी भरत की जब तकदीर ॥ 
|| सभी कहें आखिर वो बेटे दशरथ के हैं राम के बीर ॥ 
|| भला विचार किया है तुमने चलो राम के पास जरूर ॥. 
| माताएं गुरू मन्त्री परजा सबको है चलना मन्जुर ॥ 


_ |भरतकारामसेमिलनेचित्रकूटजाना 
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आल्हा 4२ रामायण 


| 
| सेनापति सेना से बोले जिन हो रामचन्द्र से प्यार॥ | 
| हो तहयार भरत के सङ्ग में चलने को इन के दरम्यान ॥ | | 
| दुन सतरङग सेना सज गई मन में धोकर खुशी महान ॥ | | 
अफसर अफसर चढ़े हाथी पर रथ भें बेठ गये सरदार ॥ | 
आगे पेदल पलटन हो गई ` उसके पीछे चले सवार ॥ | | 
| सबसे पहले चले खलासी फेर चले कण्डे शरदार ॥ 
उन पीछे नगर निवासी बालक बड युबा नर नार॥ 
आगे पीछे कोई बीच में सभी बनाकर चले कतार ॥ 
| गुरू बरिष्ट पुत्र ओर स्त्री एक हो रथ में हुए सबार ॥ || 
: | पीछे चलें रथों पर बढकर समी मन्त्रियों के परिवार ॥ |. 
| सुब खुश हैं बन में जाने कों कोई न रहने को त्यार ॥ 
| कौशल्या माता सुमित्रा एक ही रथ में भेटी जाय ॥ || 
। डरती शरमाती केकई भी चली सङ्ग में शीश कुकाय ॥ |) - 
| चले फेर रनवास के पीछे बहुत से सेवक दासी दास॥ |. 
| घर रखवाला रहा ता कोई सब को राम दरश के आस॥ || 
। चलने को तह्यार हुए अब भरत शत्रधन दोनों बीर ॥ || | 
| केस खोलकर जवा बनाई तन पर पहने वल्कलं चीर ॥ || | 
वस्तर भूषण रतन जवाहर सभी भरत ने धरे उतार ॥ 
अलंफी शोर कोपीन जोगियो अपने तन पर लीने घाए॥ |! 
गले माल इदाक्ष की धारी मस्तक चन्दन श्वेत लगाय ॥ |. । 
| राम राम सिया राम टेरते चले फकीरी भेष बनाय॥ | | 
| पैदल चले निकल के थांगे सबको है यह सोच अपार ॥ | 
` है अनुचित जो भरत हो पेदल ओर सब॒होकर चलेसबार॥ | | 


——e————— 
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। आर... ४३ /.. रामायण 


इवो देशो नावों को जल में युद्ध करन के जोड़ों ठ ॥ |: 
पार न उतरन दो जीते जी शाथ में लेलो तीर कमान ॥ | 
दोबन्दी करलो घाटों की. सबकों दे दों ठबल . कुपान ॥ | 


गाय ॥ || 
[नाय ॥ हे 
पार ॥ ` 
सबार॥ | pm 


चा ` | विनती करी सभीने मिलकर भरत किसी की सुनते नाय ॥ | 
शर ॥ | `` गुरू वशिष्ठ ओर कोशस्याने सभी तरह से लिया मनाय ॥ 
॥र ॥ रोकर कहने लगे भरत जी मतना करो मुझे लाचार ॥ 
गान ॥ भाई फिरे. बनों में पेदल ओर में होकर चलू सवार ॥ | 
हान ॥ तो चलु गा पेदल ही पर जो कोई मेरे सङ्ग में आव ॥ 
दार ॥ | होकर चले सवार नहीं तो अभी लोरो सब घर को जाय ॥ 
वार || |. | हुक्म सुना जब भरत का ऐसा सब ही नेठ गये मन मार ॥ 
दार ॥ |. | शाम दरश की लगी लालसा भूल प्यास सब दई बिसार ॥ 
नार॥ | | रान दिना की मंजिल करके तमसा नदी भी कर दी पार॥ |. 
तार ॥ |. | ` निकट आ गया शृंग बेर पुर जहां था खेवट का परिबार ॥ 
बार ॥ | ` | सेवट राज के एक सेवक ने आकर कहा जोड़कर हाथ ॥ 
वार ॥ | | आता है महाराज कोई बहुत. बड़ा लशकर ले साथ ॥ | 
यांर॥ | ` | उड़ कर पूल अम्बर में पहुँची सूरज गया घुन्द में छाय ॥ । 
जाय ॥ |` | कोसो में बिस्तार है दलका किसी दुशमनपंर चढ़कर जाय॥ 
काय ॥ |` | कहा दसरे ने आकर के दशरथ सुत हैं भरत कुमार॥ 
दास ॥ |... | सुना भरत का नाम केवट ने ससे कहने लगा पुकार ॥ 
आस॥ |. | वहा भरत है जिसकी मांने राम को दिला दिया बनवास ॥ 
बीर | |. | चोद बरस तो उसने मांगे यह आया है करके आस ॥ |. 
चीर ||. | राम है इकला उसे मार कर करो अवघपुरी में राज ॥ |. 
तार॥ | |. आस. न एरन इसकी दोवे ऐसा काम करो तुम आज़ ॥ |. 
IE | अब हुकम तम्हें देता हूँ रोक देओ गङ्गा के घाट॥ 

| 

| 
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गुरू वशिष्ठ रिपुसूदन मन्त्री खेवट मिला सभों से जाय ॥ 


| राम तो वे. फकत राम .हैं उनसा कोई दूसरा नाय॥ 
| तुम्हारी तो क्या वो केकई की करत बढ़ाई थकते नाय ॥ | 
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आल्हा ५३ रामायण | । ह 
जीते तो जग जस पागे मरे तो पागेंगे इरि घाम॥| ` 


इससे बढ़कर वया फल दोगा ये तन राम के आवे काम ॥ | 
नर तन पाने का फल यह है करले जग में कुछ उपकार ॥ | 
असहायों की सहाई करके जीवन अपना लेश सुधार ॥ || 
सदा अमर ना रहना जंग में एक दिन मरना आखिरकार ॥। | 
प्रोत जो आजा पर कारज में समो हो गया बेड़ा पार ॥ | 
इतने ही में और किसी ने सेवट जी से कहा सुनाय॥ | 
हुआ विश्वास भरतका इमको रामसे लड़ने को नहींआय।॥ | 


भेष साधुओं का है उनका राम राम रट रहे लगाय ॥”|| 


सङ गुरू वशिष्ट ओर माता कोशस्या जी रहीं हैं आय ॥ | 
उबेट कोशल्या बाता का आना सुनकर गया इर्षाय ॥ 
मेट कों लेकर कन्दमूल फल दर्शन करने पहुँचाजाय॥ 
वहीं भर्त ओर कोशल्या को दिया छुमन्तजी ने बतलाय॥ 


ये सेवर . हैं दास राम का आपके दरशन को रहा आय ॥ | 
तब तक लेवट कोशस्या के जा चरनों में लेटा जाय ॥ |! 


आशीर्वाद दिया माता ने पछी कशल हिये से लाय ॥ 
फेर दण्डवत करी भरत को लिया भरतमे कन्ठ लगाय ॥ 


फेर भरत ने गले. लगाकर पूछा रामचन्द्र का हाल ॥. 
झ्या खाते पीते रहते हैं केसे कहां कहो तत्काल ॥. 
तुस्हें पता हैं क्या भाई का रखते भी हैं मेश ख्याल ॥ 
शांलों में आंसू भर खेवट कहने लगा सभी चहवाल ॥ 
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काम ॥ | 
[कार ॥ ३] 
धार ॥ | 
रकार॥ | 
[पार ॥ || 
दनाय ॥ | 
[ाय॥ | 
[गाय ॥”| 
आय ॥-| 
्षाय्‌ ॥ | 
[नाय ॥ | 
लाय ॥ 
आय ॥ 
जाय ॥. 
लाय ॥ 
गाय ॥ || 
जाय ॥ 
हाल ॥ 
काल ॥. 


| 


निस जिस आश्रम पे मुनियों पै होकर गये थे सोताराब॥ 


| भरतजी का चित्रकूट पर आना 


रहा yy 
बसे हैं जब से चित्रकूट पर पेरे रहें मुनि सुबह और शाम ॥ 
` बनके जीव जन्तु जितने हैं सबको प्रान से प्यारे राम ॥ 
कहने लगे भरतजी मझ्या वलो कमे मारग दिखला ॥ 
.जहां इमारे जीवन धन हैं जब्दी हमें वहां पहुँचाओ ॥ 
सुनकर खेवर चले गाड़ी सभी नाव पर किये सवार ॥ 
एक ऐक करके अब सेवट ने सभी उतारे शङ्का पार | 
राम जहां तक गए थे रथ में वहां तक पेदल पहुँचे आय ॥ 
जहां से पेदल राम चले थे भरत चले वहां शीश नवाय ॥ 
इसा तरह से चलते चलते तीरथराज पर पहुँचें आय ॥ 
कर अस्नान पढ़े आगे. को मारद्वाज को शीश निबाय ॥ 


आगे बढ़ते चले भरत जी उन सबको करके प्रणाम ॥ 
सीता को सुपना देखना 


हुआ सबेरा उठी सीताजी काराम से शीश झुकाय॥ 
रात मैंने सपना देखा है भरत शत्रुघन पहुँचे आय ॥ 


माता जी भी साथ हैं उनके विधवा. कासा हैगा भेप॥ 
मुह रुखा है सूजी आंल खुले हैं केश॥ 


'मन सूखा है 
देखा न में मेने. व्याकुल हुआ सभी रनवास ॥ 
रोते देखे नगर निवासी दास ओर दासी सभी उदास ॥ 


बहुत बिललता देखां मैंने मुनि वशिष्ठ जी का परिवार॥ | 
स अना सेनाति. देले काते पनि ला हाकारं) | 


~ Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रामायण 


Pn in ० उ- तन -५3>७०+ ८८» ८०५ साम८न्‍-ससार+>ममम 
s+ 


[वक ४६ _ रामायण 
तीता सुना रही थी सुपना तभी कहा एक मुनि ने आय । 
भरत शत्र घन आय रहे हैं बहुत सी सेना सङ्ग लिवाय ॥ 
इतनी वात खुनी लक्षमन ने घतुषवान को लिया उठाये ॥ 
आने दो तुम. दोनों को में यमपुरी देऊं पहुँचाय 

| ग्राता ने तो चोदह बरस का बनोवास दिये ६ आज ॥ 
| बेटा हमें भार के अब बो करना. चाहे अपना राज़ ॥ 
सप्रफ हमें अकेला बन में बिन साधन व बिना सहाय ॥ 
धीरज घर दया में कितना बल उसको दूंगा बतलाय ॥ 
देना सहित मार दोनों को जगको दू गा शि्षासिललाय ॥ 
| जूल्य बड़े. आइ. के सङ्ग में दगा करे फिर कोई नाय ॥ 
बोले रार शांत हों लछमन इतेने मतना बनों अधीर | 
हत्य. कहूँ में कठिन जगत में मिलना सुके भरत से वीर ॥ 
सूरज चाहे पञ्छिम्से हों जाय गंगा लोट हिमालय जाय ॥ 
भरत दगा नहीं करने का कहुँ सोगन्ध में तेरो खाय॥ 
हृतनी सुनकर लडमन बोले मईया सुनलो कान लगाये ॥ 
सब जाने हैं जहर बेल पर कभी अभरफल लगते नाय ॥ 
आदमी तो कया देवं में ऐसा कोई न जन्मा आय ॥ 
जिएकों मद अन्निमान न आबे नीचे से ऊंचा पद पाय ॥ 
चरन छूय कर कहूँ आपसे जो न करू दोनों का हेर ॥ राम 
तो जीते जी धलुषवान यह हाथ में लुगा कभी न फेर ॥ 
यू कहकर लछमन ने चाहा भरत का आशा घेरू जाय ॥ | 
उसी वक्त उत्तर की तरफ को रामने देखा नजर उठाय॥ |... 
शीश टेकते हुए घरन पुर भरत जी थागे झगे रहे आय ॥ |. 
शत्रुघन ओर सेवट साथ हैं मारग उनको रहे दिखाय ! 
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रहा ५७ रामायण 
| आगे बंद कर रामचन्द्र जी पकड़ भरत को रहे उगय ॥ 
| चरण पकड़ रहे भरत लाल जी रोजें चरण छोड़ते नाय ॥ 
| हिड़को बंधरदीहिया उपड़रहा मु इसे नहीं निकलता बोल ॥ 
| भरत की देखी दशा राम ने दिल को दुख हथ बेतोंल ॥ 
| कटी बदलिया हुई रोशनी बादल. बरस चुका घन घोर ॥ 
| चरन छोड़ दिए होश ठिकाने देखा राध के मु की ओर॥ 
| पिता गए सुरधीम अकेले उम भी सुफे छोड़ कर आय॥ 
| आप तो आन असे हैं यहांपर में अवघ में पड़ा बिलखाय॥ 
| कोन खता मुझसे हुईं भारी जो उम आए घुमको त्याग) |. 
| चरनों से मुझे जुदा नकीजो ठम भइया मुझे जान निर्भाग ॥ 
| रोना देख कर भरत लाल का सारै जन शे गए अधीर ॥ | 
| जितनं आषि घुमि थे वहां पर सबके बहे नयन से नीर ॥ 
| बढ़ी कठिनिता से रघुवर ने भरत को धीरज दिया बन्धाय ॥ 
| करके दण्डवत गुरू वशिष्ठ को माताओं से लिपटे जाथ॥ 
| एक एक नगर निवासी से फिर मिले राम मन में हर्षाय ॥ 


जितने सेनिक ओर सेवक थे ससे राम मिले खुद जाय ॥ 
मिले लखन सबसे खुश होकर चेरन छुए केकई के जाय ॥ 
मिलीं सियाजी माताओं. से पास थेठ गई शीश झुकाय ॥ 
राम गए फिर गुरु वशिष्ठपर बोले दाथ जोड़ सिर नाय॥ 
पिता मशन का झाल गुरुजी हमको साफ देशो बतलाय॥ 
दशश्थ जी के मरने का सब दाल गुरू ने दिया सुनाय ॥ 
मारी शोक हुआ रघुवर को दिल पर संदमा नेटा जाय ॥ |- 
दी तिलांजली पिला अपने को जेसे गुरूने दिया ,तलाय॥ 


“सूतक में दिन तीन गुजारे पहुँचे तभी जनक जी आय ॥ 
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आला ५८ ˆ . रामायण 


सभी मिले गले आपस में कर कर दुल दरद की बात ॥ | | 
हर्ण शोक में नहीं किसी को जाते नहीं दीखते दिन रात ॥ | | 


एक महीना ऐसे गुनरा नेसे घड़ी गुजर गई तीस॥ 
समय देखकर गुरू वशिष्ठ से कहा शाम ने सुनो मुनीस ॥ 


सूनी पड़ी अयोध्या नगरी राज अवध का पढ़ा अनाथ ॥ | | 


| अब तम लोट अयोध्या जाओ लेकर सबेको अपने साथ ॥ 
इतनी सुनकर राप्य से मुनि तो नेठे रहे खामोश ॥ 


प्रगर भरत जी रो रो करंके अपने दिल को रहे सोस ॥ |-. 
उठे घुआं हिर्दे के अन्दर आंसू बन आंखों की राह ॥ | | 


| मुह से बोल निकलता नाहीं राम चरन में लगी निगाह ॥ 
दृशा भरत की देख के मुनिवर राभ से बोले दया निधान ॥ 
भरत लाल कुछ कहना चाहें लेकिन खुलती नहीं जबान !| 


चाहते हैं ये भ्रबध को वापिस लौट चलें लखन सियाराम ॥ | / 


इसी इरादे से आए हैं साथ में लें परिवार तमाम ॥ 
हुआ होंसला भरतको भव कुछ कहन लगे हाथोंको जोड़ ॥ 
में हूँ दास इन्हीं चरणां का भव्या घुझे न इकला छोड़ ॥ 


या तो लोट अयोध्या जाओ मैं जाऊं बन के दरम्यान ॥ ; 


सङ्गमे ले जाओ लखन शत्रु घर बस इतनालो कहना मान ॥ 
या लॉग दा लखन सिया को मुझे! लो अपने सङ्क लिवाय | 


इससे ज्यादा कुछ कहने की भइया मुक भें बुद्धि नाय ॥ | | 


कदन लगे यों राम भरत से हुम सब भें हो बुद्धिप्रान ॥ 
| पर पिता की करो अवज्ञा ऐसे क्यों. इनते नादान ॥ 


2 


EE 


पता अपन के बचत लोट दें इससे व॒रा और नहीं काम॥ 
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लाक ऑर परलोक मिटेगा दुनियाँ में होंगे बदनाम ॥ | | 
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गत ॥ | (लखन सिया भी नहीं लौटेंगे मतना करो इहे मजबूर ॥। 
त॥ | | गुरू वशिष्ठ से शिक्षा लो उम चोद विद्या में भरपरर ॥ 


| 
| 
| 
हः. | 
रीस ॥ | | | इसी समय महाराज जनक ने रामक से कश इनाय ॥ 
| | 


रीस ॥ | | आप चतुर गुणवान हों वेश इम कहनेके अधिकारी नाय ॥ 
[थ ॥ | | आाङ्घा मानकर पिता अपनेकी अब दुम चले आए बनवाल ॥ 
[थ ॥ | ` | तीनों बातायें और गुरू जी मैं भी आया आपके पास ॥ 
श ॥ | ` | यही हरदा करके आए राम को लाकेगे लौटाय ॥ 
स ॥ |. | आप हैं ज्ञानी वदी करें जो आपके दिल में शत संबाय ॥ 
राइ॥ | | हाथ जोड़ कर रघुवर बोले राजन आप हैं बाप समान |! 
गह ॥ | | | आप वह शाङ्चा देशे. घुकको जिसमें हो मेरा कल्यान ॥| 
[न ॥ | | | लेकिन लोकाचार धरम का रखना कुछ इसका भी ध्यान ॥ | 
शन ॥ | ' | बुरा कहे जिसे इनियां में वह जिन्दा भी मरे समान॥ 
रम॥ |... पिता जों होते जिन्दा तब तो लोटने मुझे आते आप ॥ 


इ ॥| लेकिन अब हैं पिता सवर्ग में थाज्ञा अटल हुई लो मान ॥ 
।इ ॥ | ` | करू आपकी इुकम अढूली माफ करो मुझे बालक जान ॥ 
गन ॥ । ` | बातें घुनकर रामचन्द्र की जनक राज हो गए खामोश ॥ 
' | लेकिन रोने लगे भरत जी हाय हाय कर हिया मलोस ॥ 
रोते देख भरत को रघुवर कहने लगे भाई धीरज धार ॥ 
पिता आज्ञा पूरी करू बन में वोदह बरस गुजार ॥ 
लोट के आऊं जरू अवध को ज्यादा रहूँ एक दिन नाय ॥ 


| 

| 

| 
[म ॥ | | में उत्त ववत लोट चलने में नहीं समझता इछ भी. पाप ॥ - 
गन्‌ | | 
गाय॥ | | 
[य| | | 
न्‌ ॥ | 


करके भरोसा अपने मन में जाओ सबको सङ्घ लिवाय॥ 


[न॥ रासा ` 
म ॥ |... | बहुत करो तो मेरे नाम से राज अवध का देशो चलायं ॥ 
पम | | ' परम नाति की शिक्षा लेन गे गरू के घरपर जाय॥ | 
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रोकर कहने लंगे भरत जी म में कया देख जाद ॥ | | 
| हुक्म आपका जो में लोह नहीं है सुक में इतनी ताब॥ | । 


~ ~+ 


शम्नायण | 


पड़े घरों में जाय के मानो अपना सर्वस दिया गंवाय ॥ | | 
बोले भरत गुरू वशि से में अवध में जाऊं नाय ॥ | | 
महुरत देख कोई अच्छा सा खडाऊ गद्दी पर दें धरवाय ॥ | | 
अपने लिए कुटी  बनवाई भरत . ऋषि ने मन्दी ग्राम ॥ | | 


५ । 

घरती में एक डाल के आसन जपने लगे राम का नाम॥ |“ 
मेष फकीरी करके अपना छोड़ दिया भोजन विश्राम ॥ | 
शत्रुघन के जिसे छोड़ा राज पाठ का सारा काम॥' |. 


गुरू ३ मन्त्री शोर शादि की एक समिति ई बनाय ॥ । | 


on onnrmenuer S Sommer 


करके सब प्रबन्ध भरत ने लिया राम से ध्यान लगाये से ध्यान लगाये |. र 
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नाव ॥ _ आर्य जाति के इस गोरख की ना मिसाल रखता. संसार ॥ 
वाय॥ |. | राम ने त्यागा राजपार को गेंकर दई भरत .ने मार ॥ 
नाय ॥ | | | कह कोम मे राज किए हैं भाई बेटों का खून बाय ॥ 
डाय ॥ | ` | राज मुक यहां खाली पढ़ा है चारों में कोई लेता नाय ॥ 
आाय॥ | ` | जब से आर्य जातिने अपना येय्‌ ध्यान सबदिया बिस्तार ॥ 
नाय ॥ | ` | जरा जरा सी अब बातों. पर भाई रहा हे भाईकों मार ॥ 
पाय॥ 


शोक ॥ | | So 
हा | | काउपदेश व इन्दरके पुत्र जयन्तका 
लोग॥ | | सीताजी के' पैर को जख्मी करना . 


चार तरह की नार हैं जगमें उत्तम मध्यम लघु ओर नीच ॥ 
उत्तम यह जो €भी तरह से रहे जगत में आंखें मींच ॥ 


ओर ॥ 

शोरः॥ ज पतिन्रता तपसिन अनुसुया अत्रि घुनि की शुशवन्ती नार ॥ | - 
आय | | ` | "रनों को छूकर सीता जीने उनसे विनती करी पुकार ॥ 

गंदाय ॥ | | | गारी कौ पतित्रत धरम मात बुफे कहिए समझाय॥ 
नाय |. चिर दिन लगी अनुसुया सीतां घुनले कान लगाय ॥: 


| 
f 
| | बह समके है मेरा पति दी पुरुष हैं बस दुनियां दरम्यान ॥ 
[ नाम॥ | | बाकी हैं औरत व हीजड़े अब मभ्यम का सुनो बयान ॥ | ` 
समके है पर पुरुष को मध्यम पिता पुत्र और आई समान॥ . 
Emr बड़े को भाई बराबर छोटों कोरही लड़के जान॥ 
लंघु कहें हैं उसे जो रह जाय अपने कलकी लाजविचार ॥ 
समय मिले ना या रहे डरसे रुकी जो करनेसे व्यभिचार ॥ 


CT 
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नीच नीच तो है ही उसको केसे सू तुके समकाय॥ 
फिरै लगाती ग्रीति गैर से अपने प्रीतम को बिसराय ॥ 
e बुरी नजर से तके या मन में पेद्ा होयें बुरे बिचार ॥ 
. | खूझरी कुतिया षनके जनमे रहें नरक में कलप हजार ॥ 
कलह कारिशी कपरन इलटा दोनों आंख हीन हो जाय ॥ 

भरी जवानी में विधवा हो गेर मदद से पीति लगाय॥. 

तुप तो सीता पतिब्रता हों जाने है तुमकों संस्र ॥ 

नाम तुम्हारे को जपने पे हो अबला भवसागर पार ॥ 

राम शुनि से भाज्ञा लेकर चलने को हो गए तइयार ॥ 

| कहा सिया ने विदा ले भाओ जाने को हो रही अबार ॥ 
| शस्त धोकर चले मुनि से आगे को सिया लछमन राम || 
बिकट रास्ते बन परबत के पैदल चलने लगें तमाम ॥ 

कर थोड़ा राम अन्षेरे बन में कदम बढ़ाया फेर ॥ 

साथ के घुनियों ने दिलाई आगे पड़ी हडिडयाँ ढेर ॥ 

शम पूछने लगे र हड्डी कैसी पड़ी हैं ये मुनिराज ॥ 
दडिड्यां हैं ये तपस्वियों की धुनि राम कों रहे बताये ॥ 
देखलो भगवन इतने तपसी लिए निशाचरों ने यहां लाय ॥ 
देलके दुल हुझा रामचन्द्र को बोले अपनी शुजा उठय | 
करता ६ यह पण धरन पर छोडू' एक निशाचर नाय ॥ 
धन्य धन्य कष्ट उठे घुनि स थागे गिद्ध राज मिले आय ॥ 
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- शुनि अगस्त सुतिक्षण दोनों गले प्रिले राम से आय ॥ ` 
, | बोले रामचन्द ऋषियों से हाथ जोड़ शोर शीश भुकाय | . | तीनों 
| आप हों वापिस मुझे बिदा दें जो मैं पहुँच बन में जाय ॥ | ! जिससे 


इनकर बचन युनि सब लोटे राम चले आने को. धाय॥ 
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| चर्ण गर्म जब खून निकल कर लगा रामर के तसे जाय ॥ 
।| व्याकल हो बेठे मट॑ रघुवर और सीता से क्ष छुनाय ॥ 
।| कैसे निकला खून कहां से जब्दी दो बुझे ठीक बताय ॥ 
|| सीता जी ने उड़ते काग को रामचन्द्र को दिया दिखाव ॥ 
र बिन फरका एक बाण राम ने चढ़ा घलुषपर दिया बसाव ॥ 
| भाग के काग बरह्मा पर पहुँचा रो रो विनती रहा इनाय ॥ 
| कानों पर धर हाथ विष ने अपने घर से दिया भगाये ॥ 
| पीछे पीछे बाश राम का शागे कागा भागा जाय ॥ 
| पहुँच गया वेलाश जहां पर शिवजी शनी रहे रमाय॥ 
| बोले शंकर क्यों बेटा लुम इतने मन में रहे घबराय ॥ 
|| राम के बल को अजमाने की दी उसमे सष कथा सुनाय ॥ | 
|| इतनी सुनकर शंकर गरजे हाथ में चिम लिया उठाय॥ 
|| भगजा भगजा मेरे आगे से नहीं जमघाट . देऊं पहुँचाय ॥ 


न्रा je रामायण . | 
| 


दण्डक बन की पेचबरी पर ली एक सुन्देर इटी बनाय ॥ - 


एक दिन एक शिलाके नीचे फडित शिलापर ङुाबिाय॥ 
सिया जी नेगी रामचन्द्र जी गोद में सिर घरलेटे आय ॥ 
स्तक लगीं दाबने सीता लिए नींद ने राष दबाय ॥ 


|| इनदर राज का बेरा जयन्ता उसी शमय अहां पहुँचा आय || | 
| राम के बल को थजमाने को लिया कागका भेष बनाय ॥| 


सीता जी के चरण में उसने दई जोर की ठोक जमाय ॥ 


rr 
| 


थाह समन्द्र की पाने को चली मेंढकी शरम उतार ॥ 


| | ह शेर का बल अजमाने चला मोत-का छोड़ विचार ॥ 
| तीनों लोकों में फिरा इमता नहीं किसी ने दहे पनाह ॥ 
| क | जिससे र्ठ रामचन् जी उसका कहीं नहीं निर्वाह ॥ 
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आहा i रामायण | 
दया था गई नारद जी को ' रेता देखा विकल जयन्त ॥ | 
दीन दयास पर _उप्रकारी थे दयावान होते हैं सन्त॥ | 


आज बचाने वाला तुको कोई न बिलोकी दरम्यान ॥ | 
जगत मारना चाहे जिसको उसको शेंगे राम बचाय॥ 
राम मारना चाहें जिसको उसका नहीं है कोई उपाय ॥ 
बड़े दयालु शामचन्र हैं लोट के जातू उनके - पास॥ 
रोकर चरन पकड़ ले उनके क्षमा आंगियो कर अरदास ॥ 
इतनी छुन जयन्त चल दीना राम चरनों में लोटा जाय ॥ 
+ छमा मांग रहा रोय रोय कर दया गहे रछवर को आय ॥ 
बोले राम किया है तूने स्त्री जाति का अपमान ॥ 
हसीलिए तुक पर लागू है छल थोडा सा दण्ड विधान ॥ 
शरश में आया है तु यों ही रहा हूँ जिंदा तुमको छोड़ ॥ 
| मगर तुमको शिक्षा देने को एक आंख देता हूँ फोड़ ॥ | | 
तुझे दया करके देता हूँ में एक बरदान यों बोले रामम! | ' 
एक ही पुतली से ले लेगा तृ दोनों आंखों का काम ॥ || 
छोड़ दिया नव रामचद ने चला जयन्त वहां से भाग ॥ | | 
शुकर है एक आंखपर बीती प्राश तो बच गए मेरै आज ॥ |! 
मैंने जान लिया दुनियां में बिपता में अपना कोई नाय ॥ 

बनी बनी के सब साथी . हैं हुल में ना कोई करे सहाय ॥ | | 


कथा वार्ता करते करते हों गई आधी रात तमाम ॥ 


ha 


लक्मन घड़े हुए पहरे पर सोने को गए सिया और राम॥ । 


~‘Sanskrit-Digital Preservation Foundation 


RSS 
bts 32022 ts 


अ 


उसे रोक कर नारद बोले वेश मेश कहना बान॥ ९. 
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राम इटी पर वापिस आए निकट जान के संध्याकाल ॥ ||. 
'सुनाया किस्सा सभी लखनको पासमें अपने आसन डाल॥ |. 


(| es 


in 


[यण्ण 


| 
य्त्‌ ॥ |! 
सन्त ॥ | 


मान || =. 
यान ॥ | | 


चाय॥ | 


पाय ॥ || 


पास ॥ |` 
दास ॥ 
जाय ॥ 
आय || 
प्रान ॥ 
धान ॥ 


छोड़ ॥ || 
झड़ ॥ || 
रामन | 
काम ॥ | | 
भाग ॥ || 
याज ॥ | 
नाय॥ | । 


| फारिग हो गए जब भोजन से-कश्ने लगे वारतालाप ॥ 


सूपणंखां रावश की बहिन ने देखे दो छुन्दर सुकुमार ॥ 


इसीलिए कुआरी अब तक हूँ नहीं बिला तुझसा भरतार ॥ 


नित्ये करम करने चले लडमन करके दोंनों को प्रणाम ॥ 
कर अस्नान ध्यान थोर पूजन कन्दषुल फल लाए जाय ॥ 
आगे घरे सिया रघुवर के पीछे - लिए आपने पाय ॥ 


उदय हो गया उसी समय पर निशाचरो कां आकर पाप ॥ 
सुपणा का आना 


निशाचर का रूप छिपाकर बनकर चली रूपवती नार ॥ 
पृंचचरी पर जाय राम से कहन लगी यों आंखें मार | 
जेसा तू सुन्दर स्वरूप है ऐसी ही हुँ में सुन्दर नार॥ 
तेरी मेरी जोड़ी रहे एक सी ने माता ने रची सम्वार॥ 


मुझसे व्याइ करने को आए एंक से एक बड़ा सरदार ॥ 
मेरी एक पसन्द न थाया कर दिया सब ही को इनकार ॥ 
तुम्हें देलके कुछ कुछ तुमपर फिदा इवा मेरा दिल थान ॥ 
इस नारी का साथ छोड़ दो यह नहीं सुन्दर मेरे समान ॥ 
कह रही हो तुम साच सुन्दरी कन लगे उससे रघुनाथ || 
पर हो चुकी है मेरी तों शादी मेरी स्त्री है मेरे साथ ॥ 
एक; पुष के दो स्त्री हों. यह है. धरम विरोधी बात ॥ 
अब तू उसके पास चली जा ब्रह नेठे हैं - मेरे आत ॥ 
उनके साथ नहीं है स्त्री वह कर लेंगे तुमसे ब्याइ॥ 
सुनकर वचन राम के उसने करी लखनकी ओर निगाह ॥ 
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बीती रजनी हुआ संदेश जागी सिया उठे फिर शभ ॥ 


Sf ngs saris Eo ES UN NSN DN SUE RDN ` f 


। शाला हा रामायण 


कहने लगी इस दण्डक बन में. मेरी फकत हुझूमत आज ॥ 
| शादी करके मेरे साथ तुब निरभय करो यहां का राज ॥ 
: बोले लन फिर छन्दरी से. में तो हूँ राम का दास ॥ 
| दासां की तू दासी बनकर कया सुख पावे मेरे पास ॥ 


जिनके पास मुझे भेजा था लोंडा है बह निपट गंवार ॥ 
वह वया जाने इश्क हो कैसा केसी मोहदम्बत केसा प्यार ॥ 


खुद ही छोड़ ओेठेगा उसको मेरे हुश्न का जब बटे रङ्ग ॥ 


| डर की रे शायद कर नेअ तुम से इनकार ॥ 
म कहता हूँ जा फिर उस पर अबकी हो जायंगा तइयार ॥ 
फिर बोली लड्मन से भाकर दिलवर कर मेरा इतवार ॥ 


मेने देखा नहीं किसी को अभी तक अपनी नजर उवाय ॥ 
उमपर दिल $छहुवा दिवाना सो तुम्हें गया तकन्डुराय ॥ 
बोले लडम्प बक मत ज्यादा सुन तू नालायक बदकार ॥ 


-उः पर खनो गेर भरद से करे मनत का इजहार॥ पर खुद जो गेर मरद से 
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. | वो इस काबिल हैं जा उनसे दिली मोहब्बत कर इजहार ॥ | 
: | ब चाहें तो रख सकते हैं मुझे नारियों से नहीं प्यार ॥ | 
आकर पास रामके फिर वह कन लगी थो राज ङमार ॥ | 


हुश्त एरखने में भी शायद. नहीं है अभी. तजुरबे कार ॥ | । 
है, .. | इसीलिए तू ही कर शादी पड़ी हो रत तेरे सङ्ग॥ | 


दाम जी बोले उस नारी से दूने घोंका खायां अपार ॥ 
बह तो काफी लिखा पढ़ा है भौर सब बातों में इशियार ॥ | । 


मेरे हुशन पर बने दिवाने फिरते हैं दसियों राजकुमार ॥ | 
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| उसे करेगा वो नर शादी जिसकी न इज्जत न घर बार ॥ | | 
मुह देखना गुनाह है उसंका चौर नालत है बार हजार ॥ | | 
रे मोइत का इजहार॥ | | | 
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रज ॥ 
शज ॥ 
दास ॥ 
पास ॥ 


हार | 
यार ॥ | 
मार ॥ | 


वार ॥ 
यार || 


कार || | 
सङ्ग | 


रङ्कु 


पार ॥. 
यार ॥ 


कार ॥ 
यार | 
वार ॥ 


भार ॥ ` 


हाय ॥ 
आय।॥ 
कार ॥ 


बार ॥ | | 
जार॥ | ` 
हार ॥ | | 


जो औरत अपने पति के इल की रति करे बखाद ॥ 


| गह जहां खर दूषण त्रिशरा माई रहें'थे इसके तीन ॥ | 


| में जाना और खर दूषण का 


मूक मरो वहां पर नेठे ` बड़े बड़े दाने खूखार॥ | - 
ज्वान छबीलेः वीर हटीले सुट सजीले वे शुम्मोरे N h 
किली पर भले तीर कटा और कोई वध रहा तलबार॥ 


आल्दा ० ६७ ` ` रामायण 


मात पितानहीं भले हैं तेरे नहीं तेरा छरम है इज्जत दार ॥ | 
उको देकर इतनी आजादी कर खा है खुद मुखत्पार ॥ |... 


| नकर वचन लखण के कड़े गुस्से में हो गई सरमार ॥ | . 


रूप बना कर मा, भयङ्कर नागन सी. उद्दे छुन्कार ॥ | 
हा दा करके सीताजी को मारने को दोड़ी बदकार ॥ |. 
किया' इशारा रागचन्द्र ने लढ़मन जी की थोर निहार॥ 


उसे नसीहत ऐसी दे दो राखे जनम जनम तक याद ॥ |. 
समक इशारा रामचन्द्र का लखन ने काटे नाक थोरकान ॥ |. 
फेर तो सूपां ने भारी कफर मेचाया. अन दरभ्यान || | 
हाय हाय कर ऐसी रोई कांप उठे धरती असमान ॥ 
गरजन सुनकर भगे वन के जीव धन्ठु' सब लेकर जार ॥ | 
सिर को पीठती -रोती भागी दाय दाय करके बुद्धि मलीन ॥ | 


सपणंखां का खरदूषणके दरबार] 


रामचन्द्र जी से लड़ने आना 
खरे दृषश त्रिशराका भारी लगा हुआ था जहांदरबार॥ | 
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ला ` ` ६८ . . - - रामायण | { 
का अखाड़े लड़ें लड़ते ओर कहीं पेल रहे दण्ड ज्वान ॥ | | 
कही मुगदढ़ गदका पटका कहीं चिरले सिंच रहे कमान ॥ | | 
. | कही सरड़ी बने सरीली कहीं पड़े तसले पर थाप॥ | | 
9 ही पे नाच रही पातुरिया कहीं छुरीले खिचे अलाप ॥ |- | 
कोई गालो वक रहा किसी को कोई पड़ा है आंखें भींच॥ | | 
कोई इंसे ओर कोई रोवे भोर कोई रहा है घरको खींच ॥ | । ।. 
| जेते थे वह नीच निशाचर नेसा ही था उनका दरशर॥ | |. | 
| उसी समय रोती सिर घुनती आई वहां सुपर्णला नार॥ | |. 


x NE 


छाती पीट आई से बोली. तू है यहां बदमस्त' शराब ॥ 
| पंचवटी में तेरी बदन की इज्जत हो गई आज खराब ॥ | | 
_ | नहीं मालूम कहां के हैं व दो . तपसी बालक नादान॥ | | 
| साथ में उनके एक नारी है रूपवती और सुन्दर उन ॥ | | 
, आज इमती फिरती जो में उधर को निकली भाई जाय ॥ | | 
| घुमे देखकर सुन्दर नारी उसकी नियत गई बोलाय ॥ | | 
झोटे खोटे किए इशारे मुल से खोटा किया कलाम ॥ | | 
मैंने मना किया जो उनसे काट लिए नाक और कान ॥ | | 
बहुत दी बेकल हुए खर दूषण सुनी बहन की जब तकरीर॥ | 
| गरम में आकर लगे गरजने लेकर हाथ नगन शमसीर ॥ |. 
| बोला जितनी फोज है मेरी एक दम सबशे जाय तहयार॥ | | 
चोतरफष से दण्डक बन को पेर लेशो और कर दो बार ॥ | / 
गिरफ्तार कर लो दोनों को छीन लेय उनकी वह नार॥ | | 
` | इतनी सुनकर खरदूपण से सबने बांध लिए हथियार ॥ | |. 
| चले गरज कर तीनों मझ्या लेकर सेना अपने साथ ॥ | । 
गरद गुबार उ अग्र में देसके कन लगे रघुनाथ ॥ | || 
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॥ | ` | समन शायद उस नारी ने दिया है. यह तूफ़ान मचाय॥ |. 
॥ | ` | निशाचर का अन दल भहया उसी ने इम पर दियाचट्रय ॥ 


॥ | | | अमी देखता हँ में इनको हैं।कतने मरदाने वीर॥ | 
॥ | ` | जरा छटी के अन्दर से उम लाओ मेरे धलुष और तीर ॥. 
॥ | | | पशं पर सीता अपने मन में इनकी शकल देख डर्‌ जाय ॥ 

॥.| | | सो उम इसको उस पहाड़के पीछे ले जाओ साथ ल्िवाय॥ 


॥ | ¦ | जवे तक मैं इनको नहीं मारू रूना खबरदार होशियार ॥ 

। | | | होते हैं दाने इनियां में मायाबी यंचल. ममार ॥ 

॥ | | | यो कह करके रामनन्दर ने सिया करी लछमन के साथ ॥ 
Fl | आगे को बढ़ चले आप भी षदप बाण को लेकर हाथ ॥ 

॥ | | | जागे थागे सूपशसां थी कूद कद तलवार इमाव ॥ | | 

॥ | | | अकी चोख को सा लूगी कहती यी वह शोर मचाय ॥ |. 

॥ | | | मरत. इए मत में खर दूषण खड़े अकेले देखे राम्र ॥ | ` 

॥ | | | मण्डल बांध लिया दोनों ने चोरफा से खड़े तमाम ॥ | 

। 4 अपने चारों तरफ को देखा रामनन्द्र ने नजर उठाये ॥ 
[|ॐ | "त वेदी बाण भार कर दल इला सा दिया बिहाय ॥ 

ज्यों सूरज मण्डल से फैले चोरफा त का जाल ॥ 

ह | मण्डल वेदी वाण से अबतों गण निकल रहे हैं विकराल ॥ 

॥ . | | बहुत से मर कर राम बाण से सीषे छुर पुर पहुँचे जाय ॥ 

॥ | ` | बहुत से घायल पड़े तपड़ रहे िमसे उठा न नेग नाय ॥ 

॥ | | | बहुत से कायर जीते जी ही लेट गए मुरदों में जाय ॥ | 

| | किसी कायर का लहू लगाकर घायल बन रहे चिल्लाय)॥ |... 
॥ | | | जो कोई दाना लगा भागने उसको रस्ता पावे नाय॥ | 
`| ' वह घुस जाय मरों के नीचे उपर वाश लेय सरकाय॥ |. 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


J 


ह भाश -. ७० हक 
- बिजली के सी निकले धार ॥ 
| जितनों के पढ़ जाय सीने पर उतनों दी केशो जाय पार ॥ 
| इले यहां पर रामच थे ओर था फकत अकेला बाश ॥ 
जितने आए थे लड़ने को सब ही के,र दिए पिराण ॥ 
जव यह देख लिया नकटी ने त्रिशरा भाई आए काम ॥ 
सारी सेना यहां पर खप गई खर दूषण हो चुके तमाम ॥ 
बह तो हाय झाय कर भागी रही दुइत्तड़ सिर में मार ॥ 
| एक तो सदषा कान का फिर भइयो का सोग संवार ॥ 
| बन्श नाशकर खरडूषशका जिशराका दिया खोज मिशय॥ 
बीज नाश करने राव का लङ्का को ली धरत ' लगाय ॥ 
| ®: / (८2! पु 
सूपणखा का राबणक पास जाना 
| देना सहित, रामे ने जिस दम खर दृषण को डाला मार ॥ 
| उन्होने. सीता ओर ल्मनको गुफाके बाहर लिया पुकार ॥ 
लेने को इद कन्दणुल फल लखनतो पहुँचे बन में जाय॥ | ' 
यहां. श्री रघुवर सोता से कहने लगे ऐसे - समझायः॥ | 
मैं नर लीला करूगा अब इळ देव लगाए बेठे हैं आस॥ | | 
दुनियां को रक्षा की खातिर कहूगा इन भशुरों का नाश ॥ 
जब तक दानव छलका जगसे पूरी तरह न करू' निवास ॥ | / ` 
कहना मान कर मेरा जब तक तुम अग्निम करो निवास॥ | |. 
यह मन मान गई सीता के ओर हिरदे में गई समाय ॥ | | 
| या. छोड़ गई ट्या पर लछमन सके मेद्‌ ना पाय ॥ || 
. यहां की बातों की यहां छोड़ो अब झगे का सुनो बवान ॥ | | 
: गगा पहुँची लझ्ढ में ओर वह . दो रही बहुत हैरान ॥ | | 
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जह्वा दरबार लगा रावण का नेठे बड़े बड़े सरदार ॥ 


सूपनला पहुँची बङले में ओर रावण से कहा पुकार ॥ 
तू तो मस्त दिवाना हो रहा पिए शराब ओर खाय कबाब ॥ 


| दुके खबर क्या तेरी बहन की इज्जत केसी हुईं खराब ॥. 
शरम दार कोई गेरत बाला होता तो मर जाता इब ॥ 


भाई वहन ओर साजपाट का तुमको ३ज्जत नहीं मरदूद ॥ 


| पर तू याद राखियो - भाई आ पहुँचा वह दिन नजदीक! |` 


राज पाट यह छिन जावेगा उको मिले न मांगे भीक ॥ 
मेरी इज्जत तो लुट गई है बचेगी तेरी भी अब नायी 
जो राजा इतना गाफिल हो जावे उसेसके ना कोई चाय! 


बोला रावण बदतमोज क्यों ऐसे सगुन रही सुनाय ॥ | | 
क्या करना हैं साफ साफ़ क्‍यों इम को देती वहीं बताय ॥ 


ऐसी साँग करा है तूने नाक कान कर छाले साफ ॥ 


पकड़ मडाउंगा में.उसको तेरा दावा जिसके खिलाफ ॥ | | 


कर के बन्द हाय तोबा यह मुझसे कर दे ठीक बयान:॥ 
किस मरूंद ने काट लिए हैं बहन तेरै नाक और कान छै 
बोली सूपनला राबण से मझ्या छुनलो कान लगाये ॥ 
जेसी दुरति हुई है मेरी ऐसी हुई किसी को नाय॥ 
ताज्जुब दोगा तुमको मझ्या जिसने काटे नाक ओर कान॥ 


ना कोई देव और नहीं दानव वह मामुली तपसी जान ॥ | _ 
दण्डक बन की पंचवटी पर . दो लड़के उरे नादान) | 
| कहीं से आए हैं साथ है नारी उनके ऐक रूप की खान॥ 
रूप की कया तारीफ करूं में चेहरा .देख चांद शरमाय ॥ 
लें देल हिरन शरमावे चाल देख गज राज लजाय ॥ 


oo 
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कहा से लाए उसे भगा कर ऐसी सुन्दर लायक नार ॥. 


है पटरानी बनने लायक राज भवम का है सिंगार ॥ 
> पास आय के.उस नारो के मैंने कहा उसको स्रकाय ॥ 
साथ छोड़ इन भिकमङ्गों का यह तेरे लायक हैं नाय ॥ 
मेरे साथ चल गढ़ लझ् को ठुके 'पटरानी दूं बनवाय ॥ 


तेरे. जोग का रावण भईया जो जग का सम्राट कदाय ॥ | 


घुनकर वह नारी खुश होकर आने को हो गई तइयार ॥ 


देल के उद्ठा छोटा लड़का दाथ में लेकर तेज कटार ॥ 


पहले तो करी छेड़ छाइ फिर कहने लगा पकड़कर हाथ॥ 
मेरे साथ तू शादी कर ले दोनों रहें छरी में साथ ॥ 
| ज मने इनकार किया तो इरीं तरह से आया पेश ॥ 


चले मेरा बदला लेने को कर अपनी सेना तइयार॥ 
नाते ही सेना सहित उन्होंने तीनों महया छाले. मार ॥ 


| अब फरियादी बनी आय कर भइया मैं तेरे दखार ॥ | | 
4 तुम सा योधा वीर जगत में नहीं दसरा कोई आज॥ | 


तेरी बहन की इज्जत लूटी तुम को आनी चहिए॒ लाज॥ 
| अभी जाय कर पंचवटी में पकड़ो उन्हे या डालो पर ॥ 


अपनी बनाओ पटरानी तुम हीन के उनकी सुन्दर नार ॥ | | | 
बोला रावण सूपनला से - हमें बताओ उनका नाप्र॥ |. 


किस के बटे हैं वह दोनों कोन देश और कहां मुकाम | 


F सूपनखा ने कक्षा रावण से नाम हैं उनके नढम द 
` | नगर अहा के वाही हैं पिता का कहिए दरब नाम ॥ | |. 
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नाक शोर कानि काट लिए मेरे पकड़ के मेरे सिरके केश ॥ | | 
करी फरियाद मैंने फिर जाकर भइया खर दूषण के दार ॥ | | | 
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5 हि लता पर मात पिताने घर से उनको दिया निकाल ॥ 
दन्‍्डक बन की पन्‍्चंदटी पर पड़े हैं अपने डरे डाल ॥ 
श॒प्र का नाम सुना रावन ने दिल में बहुत गया फबराय ॥ 
सिया समंदर का नजारा नजर में उसकी इमा चाय ॥ 
नारद मुनि ने कहाथा जो.छळ वो भी उसे याद गयाआय॥ | 
न में धोकर रंजीदा सा सुपनलां से कहा इनाय 
बहन लौट जाओ महलों को रंज सोच सब दूर धटाय ॥ 

मार कर सीता लाउ तेरा बदला लेउ चुकाय ॥ 


मैं जाता हैं दन्डक दन को उ जाशी ब्षलों इस्पात । 


i को होऊ पक मको नहीं तो उनके चू भान्‌ | 
इस्‌ अरत का. पकड ४ ६३४४ | दसा 
खश दूपन भते सेमे शुः श्द्शु 
बातें सुनकर अब रावन की सर्पनसां गई मेल भकार ॥ 
शादन अपने मन ही मन में करने लगा इस तर बिचार ॥ 


नारद सुनि के कहे मुताबिक रघुवर हैं शायद ओतार ॥ 


कू कद्ग ॥ 
ॐ थ 
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इकले ने खर्दूषण त्रिता सेना संहित जो डाले मार ॥| 


इनसे लड़कर जीत मई नहीं यह विश्वासगया घुकेआय ॥ 


| प्राया से छुछ छलबल रचकर उनकी औरत लाऊं चुशाय ॥ 
"यही सोचकर घला बहां से मारीच के घर पहुँचा जाय॥ 


दुर पर एक आवाज लगाकर चला गयां धर के दशम्यान ॥ 


| पास पहुँच के मारीच के घरमें बोला मामा जय हर नाम॥ 


आज तेरे घर पर यां हैं लेकर बहुत जरूरी काम ॥ 
कहीं से आये पन्वा पर दो लड़के लडमरन ओर .राम ॥ 
सुपां की नाक कीट क की नाक काट कर बदी के निशाचर इने तमाम ॥ 
A a nO क 
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| सपणखां की नाक कटी ना वह कट गई हमारी नाक॥ || | 
| आज जगत में निशाचर कुलकी इज्जत सारीहों गईखाक ॥ || | 
|| मेरी बहन पर हाथ उठाकर किया उन्होंने जो अन्याय ॥ ||. 


| फिर जोङ मुझको करना होगा कर गुजरू गा अपने काम ॥ 


| विश्वामित्र मुनि के यञ्च में विधन करन गया भर जोश ॥ 


| रावन के सिर हों 


उनकी नारी को लाकर में उतका बदला लेऊं चुकाय ॥ || | 
लड़ने भिड़ने से वो दोनों मेरे हाथ में आयें नाय॥ ||| 
राजनीति की एक चाल से उनका उल्लू देऊं बनाय ॥ | | 
हिरन तू बनकर एक झुन्दरसा उनकी छुरीपर पहुँचो जाय॥ | | 
कभी जाहिर कभी छिपके छलसे राम को लेजा दूर भगाय॥ 
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आए तो फकत सहारा मुमको इतना दे देनें चुप चाप॥ 
पहले तों रावन की बातें छुनता रहा खड़ा खामोश ॥ 
फिर बोला ओ रावन मुख से शत कहो जरा करकेहोश ॥ 


बिन फरका मेरे बान जो मारा गिरा आनकर चारसो कोस॥ 
नाम ले रहदा है तू जिसका उनकी तुमको नहीं मालूम ॥ 
माबुली इन्सान नहीं वो छल आलम का है मलदूम ॥ 
जो उम समको खेर जानकी उंपके जेठ रहो घर जाय ॥ 
पहाड़ से जिसने टक्कर मारी उप्तको नफा ब्रिलेगा नाय ॥ | 
इतनी सुनकर रावन जल गया नंगी सू'त लड तलवार ॥ [| 


यों 


क्यों करता है बहाने बाजी क्या सिर पर रही मौत पुकार ॥ 
जो इ तुम से कहूँ वही कर नहीं तो हो मरने को त्यार ॥ 
दोनों में से एक काम कर हुज्जत करनी है बेकार ॥ |||. 
जब ये जान लिया मारीच ने अब यहां जान बचेगी नाय ॥ || 
नी चढ़गई निशचर छल के दिनगये आय ॥ | 
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ह जाहा ` ७९ __  समायथं | 


साड़ मती संका पै आई बीज नाश इसका हो जाय ॥ 
पतुष समक राम को उनसे जो ये रहा है बेर लगाय ॥ 


मेरी तो मोत आज ही दोनों तरफ से पहुँची आय ॥ | 


वहां गया तो वो मारेंगे यद्दां पर यह छोड़ेगा नाय ॥ 
इनसे तो ये ही बेहतर है. मरू में उनके कर से जाय ॥ 
हसके मारे नरक मिलेगा उनका मारा स्वर्ग सिधाय ॥ 
यद्दी सोच बोला रावन से लंका पति मन धीरज धार॥ 
में जाता.हुँ पंचवटी कों आजा तू होकर तइयार॥ 
इतनी सुनकर रावन चल दिया पहुँचा लंका के दरम्यान ॥ 
चला वहां से पंचवटी को लेझर रथ ओर सब सामान॥ 


| सीता हरण | 
इधर घला मारीच वहां से हिरन का सुन्दर रूप बनाय ॥ 
जहां पर नैठी थी सीता जी उसी शोर से निकला जाय ॥ 


सूरज की तेजी से उसका कन्दन सा रहा चमक शरीर ॥ | 


नजर पड़ा जब सीता जी को कहा पुकार श्री रघुवीर ॥ 
हाथ जोड़कर कहा. सिया ने छुनो देव रघुबीर कपाल ॥ 


| कैसा सुन्दर यह छग हे इसकी _ छुन्दर होगी खाल ॥ ० 
| छुपा करके आप जाइये अपना तीर कमान उठाव॥ |. 
इसे पार कर जल्दी लाचा. लेंगे रंग छाला बनवाय॥ 


सीता जी का समम इशारा चले राम ले तीर कमान ॥ 


-| उनको आता देख के पीछे भागा हिरन ले अपनी जान ॥ FR 
| जागे आगे हिरना भागे पीठे घले राम जी घाय॥ | | 
कभी तो भागे जाहिर होकर ओर कभी आपालेय हिपाय॥ " 
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be | षदुष बान अपना भट लेकर वो चलने को 
हा शिया से जाता हूँ में पर तुम यहां रहना 


. और कमी भागे बार चौकडी शरकमी छुपे आइमें जाय॥ | 
हसी तरह छलकर रघुबर को ले गया पापी दूर लिवाय॥ | 
| दगा समर के राम ने उसकी बाच निशाना मारा बान ॥ || 


3 


| 
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लोकमें नहीं कोई ऐसा जो उन्हें द्मे 


$सा जानकर उन्हें दुख सें यहां पर रह 


भाई को भी भाई दुख में जो कर सकता नहीं 
सद्मा हुआ लखन को भारी छुन सीता । 
द उकत समककर शपना दिल में दुलकी उठी हिलोर॥ 
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| जोर से नाम लिया लछमनका ओर अपने तज दिये प्रान॥ | 
सोंच रही थी सियाराम को गये इवे हुई बहुत बार ॥ | 
क्यों नहीं अभी लोट्कर आये तभी सुनी एक घोर पुकार ॥ || 
. छुनी टेर लमन के नाथ की सीता कहन लगी घबराय ॥ || 
हिती बुसतीषत में वह फंएकर थाइ तुम्हारे रहे इलाय ॥ | 
जरदी जाओ पांस उन्हं. के अपने तीर कसान उठाय ||| 
सुनके बचने ये सीता जी के शेले लहमन शीश निवाय ॥ || 
गाता जी भला राम इर कैसे कोई - घुसीदत डाले आय ॥ || 
र 
सके फसाय ॥ || 
किसी निशावर मायावी ने दी है यह माया लाय | | 
अमी पारकर शाते होंगे माता बन में रक्लों बीर ॥ || 
उनकर बचन लखन के ऐसे सीता जी हों गई दिल्ञगीर ॥ || 
कहने लगी सिया लग्न से पाप गया कुछ दिलमें हाय ॥ || 
SR [तू बात बनाय ॥ || 

हे जगदीश्वर चाज जगत में कैला समय गया है आय ॥ || 
सहाय ॥ | | 
ता के वचन कगेर ॥ | 

| 
fo 


इये तइयार ॥ | | 
हृशियार॥ | ' 


= 


आखा | ति ` श्राय 
| बन है विकट यहां फिरते दाने छली इर्त और मकार ॥ 
किती घुहीबत में मत फंसना आकर चुम कट्या के द्वार ॥ | 
रेखा यहां खींचे जाता हुँ लेकर में आई छा नाम। 
उसे लांघ बाइर मत शाना वैसा शोय जरूरी काम ॥ | 
इतना कहकर शीशनिवाकर लवन चलदिये घुरतलगाय ॥ 
छिपा खड़ा था वहां पर रावण साइका लिये भेष इनाय ॥ 
माथे त्रिपुन्ड गले में माला तन पर अछी रहा समाय ॥ 
खूनी इटी अकेली सीता देखके दी वहां अलख जगाय ॥ |. 
जोगी जान लिया भिक्षा को कम्द्यूल ले पहुँची आय ॥ 
कहा लो बाबा शिक्षा ले लो आगे को कुछ कदम बढ़ाय ॥ 
' ||| साष बोला बंदी भील को हम तुझसे लेने के नाय॥ 
' | | जो तुमको भिक्षा देनी दो दो रेला से बाहर आय ॥ 

| | बन्‌ में छीता लगी सोचने धरम गृहस्थी का मिट जाय॥ | 
घर आगे सन्त साइ को जो निश देनें लोगय ॥ | 
जो रेखा से बाहर जाऊं भिटे हे अब देवर की आन॥ 
इधर आन ओर उधर धरम है मुश्किल में आई है जान ॥ 
घर गृहस्थी का ना छोड़ चाहें जान रहें या जाय॥ 
यही लोचकर भिक्षा लेकर रेखा से बाइर हो जाय॥ 
हाथ पकड़ के तभी रावण मे उसको रथ में लिया बिगय॥ 
नारों तरफ देख अम्बर में रथ तेजी से दिया उड़ाय ॥ 
' | जब फंस गई बिपत में सीता बु से हाय हाय विल्‍्लाय ॥ 
| | बाना नहीं लखन का कना कर कर याद रही पछताय ॥ 
if हाय राम हा शाम राम कह सीता गेया सी डगराय॥ 
गानों दुर्नूल अंग विकट बन रोर बर ने लई दबाय॥ | 
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' शे रो हाय जोड़कर विनती: रावन को रही सिया खुनाय ॥ |. 
'| पहचानी भावाल सियाकी छुना चीलसी रही विल्लाय ॥ 
क्रोधित होकर के रावन पर हमला करा जटायु आय ॥ 
नोच नोचकर नाखूनों से जस्मी कर दिया खून बाय ॥ 


| रावन ओंधा गिरा धरनपर रथ सिंयाको लिया निकाल ॥ 


पकड़ के सीता को रावन ने रथ के भन्दूर लिया बिठ्य॥ 


| बीच समम्द्र के दपर था जिसपर लंका लई बसाय ॥ |. 


ss en 


्ाल्हा CT | 


कभी तो रोवे कमी 'चिरलाबे कमी रामका भय दिखलाव ॥ | 
जिधर को जाता रथ रावनका गया जटायु उधरसे आय ॥' 


मार मार कर फिर चोंचो से उसको घायल दिया बन्ना | - 
पकड़ चाच से रथ से नीचे सोंच धरन पर दिया गिराय ॥ 


अब पहरे पर लड़ा जटायु सिया बिगई उंची डाल॥' 
कपट के उड्टा रावन जोधा जांच के मारा ऐसा तीर ॥. 
करते करते ओट सिया की पंछी का विध गया शरीर ॥ 
गुस्से में अर चला जराथ सिर पर . घारी चोच दबाय ॥ 
रावन झुक नीचे को होंगया पड़ा जटायु धरन में जाय॥ 
दांव सेलगया दशकंपर उसकी हों. गई नजर उचाट ॥ 
व्याइल होकर गिरा जरायु घायल पड़ा पढ़ा तड़फाय ॥ | 
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रथको घुमा. दिया दविखन को तेजी से ले चला उड़ायः॥ | 
एक अशोक वाटिका वहां पर दशकन्धर ने रची बनाय ॥ | 
उसमें. रखकर सीताजी को परा डबल दिया बि्लाय ॥ | 
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.. आरा | ७६ रामायण 
वापिस लौटे रामचन्द्र जी जब मारीच दाने. को मार । 
सन्मुख आते लछमन देखे दिल पर चिंता हुई अपार ॥ 
सदमा सा पाकर कुछ प्रन में लछमन से बोले फिर राम ॥ | . 
सीता जी को छोड़ अकेली दुमने बहुत बुरा किया काम ॥ 
कहना मेरां मान के तुमको यहां झरना चाहिए था नाय॥ 
मेरे मत में निश्चय है अब सीता नहीं झरी के माय ॥ 
हाथ जोड़कर लडन बोले शौर नयतों में भर के नीर ॥ 
में बिलकुल निर्दोष हूँ मेरी कुछ भी खता नहीं रघुबीर ॥ 
जिस दम उनके कान में भाई मेरे नाम की आई पुकार ॥ 
जा भेजा कह करके घुमको कर दिया आने पर आचार | 
उन्हें बहुत समाया मैंने नहीं उन्होने मानी एक ॥ 
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र ॥ | | आलिर को में चेला वशां से उत्तकर लोटे वचन अनेक |. 

यृ ॥ || | कहने लगे राम भाई वो साधारण संग था नाय॥ 

य॥ |. | मायावी मारीच दाना था छल से ले गया. हूर लिबाय ॥ 

ट | |` | मरते वक्‍त लिया था उसने अपना. असली रूप बनाय ॥ 

प ॥ | | सुकको तभी हुआ था खटेका दोनोंने दिया जाल विछ्ाय॥ | | 
य॥ |` | उन्होंने फांस लिये इम तीनों अब इ इसमें संशय नाय॥ | | 
गः | बिलढ़ गई अब सीता भ्या फंसी किसी संकट में जाय ॥ 
ए ॥ | | इसी तरह से बातें करते थाय गये इट्यि के पास॥ 

/॥ |. | सिया न देखीं जब कटिया में राम जी मन में हुये उदास॥ 


। | रोकर बोले देख ले.लड़मन वही बात हुईं आगे आय॥ 
यहां कहां सीता बेठी है मझ्या मुझको दे दिखलाय ॥ 

` ||, | बिना सिया के जीना मेरा दुनिया में थब है दुशबार ॥ | : 
ना|| ' ना में लोट अवध को जाऊं =? मुझको चहिये घरबार ॥ 
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| गज गाविनका पता बुफे छुछ ठुप्हीं इता दो हे गजराज ॥ || 
। बिन सीता के मुझको अपना जीवन लगे भयंकर आज |: 


` | सोग बरस रहा बनके धन्द्र रोय रहे सारे जीव जन्त ॥ | 
-_ | दूढृते फिरते चलते जाते ओर नहीं या. उनकों का ॥ ||. 

| एक जगह वहां वजर पड़ीतो हुआ किसी का यहां संग्राम ॥ | 
| देखे तो पर कटे पढ़े हें घायल कोई रहा कराइ! |. 
| जहां तहां देखे दाग खून के पड़े जथ तभी निगाइ ॥ | 


` | किसी पापी ने काट दिये 
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गारहा Lo ० शाधायश् | | 
| शेते रोते शमबन् जी छोड़ इटी को वले अगार ॥ ||. 
| हा सीता हा सीता प्यारो सीता कहते चले पुकार ॥ | 
| राज छुट परिवार छुरा शर पिता ने दीना त्याग॥ ||. 

| सीता त्‌ भी छोड़ गई अब सभी तरह निकला निर्माग ॥ || 
| तरुवर तुष्दी बतादों मुकको सियाको लेगया कोनलिवाय ॥ | 
` | ह बन क बनवरो सियाका उमदी दो अबछुछ पता बताय॥ || 
| मृगो तुमने कहीं देखी है क्या मण नयनी सी नार ॥ी || 


| मधुकर कहीं सुनी हो तमने मधु बेनी की येह गुजार ॥. 
* हे खन्जन कहीं खम्जन मेनो देखी हो तो दो बतलॉय ॥ | 
- हे कोकिल कोकिल कन्टी का पता कहीं से ला दे जाय॥ | 


| राबवन्र का देस के रोना लछमन विकल हुये अत्यन्त ॥ | 
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| दाव राम शय राम एवारे बही कराइट दुख के साथ॥ ||. 
| शिरषराण की देख विकलता उसके पाले भे रघुनाथ ॥ |. 
_ | गोद में लेकर बेठ गये अव जरा खोल कर झाडो इल ॥ |. - 
` | वायल तन पर शाथ जो ऐरा गये जटाइ शुन दुख भूल ॥ |. 

| बोले राम कहों किसने यह दशा लुष्शारी दई बनाय ॥ ||. 
२ तने पर हारी जख्म लगाय ॥ | 
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| लंहमन को लिए सङ्ग उधर ही कदम बढ़ा पहुँचे रघुवीर ॥ | : 
| वहां पर एक बढ़िया नेरी थी आते देखे जब रखुनाथ ॥ 


॥ | ! इय हुआ कशा-का आशन दू ढांदकर दिया बिछाय ॥ 


आलः ` ला लहा... 0 00 0 शमायश 


कहा जगा ने रघुरर से. रावन श्रलुरों का हरहर सरदार || | 
वही ले गया सीता जी कों उसी ने मुझको डाला मार ॥ | 
दम्सन ओर को ले जातां था वो रथ के अन्दर बैठाय॥ |. 
लड़कर उसको एक बार ताँ रथ के नीचे दिया गिराय ॥ 
| विरव अवस्था के कारण पर हो गई मेरी नजर उचाट ॥ 
घायल करके उसने मुझको दोनों बाज़ - डाले काठ ॥ 
मेरा वक्त आगया मरने का अब मेरी जान बचेगी नाय ॥ | 
| अपने चरणों की रज देकर ' राम घाम को दो पहुँचाय ॥ 
| पन्य जगबु राज आपने पर करज दी जान लगाव ॥. 
| नाम अगर करके दुनियां में जगइ छुरु में,लई बनाय ॥ | 
। अव हुम जाओ परम धाम को तनका राग सोग बिसराय ॥ | 
जिक पितासे किया इरनेका इरमिज बहांपर करियों नाव॥ | | 
जो में बेअ हैँ दशरथ का ओर मेरा नाम राम कलाय ॥ | 
तो रावन का इवम्‌ सहित वहां खुद जाकर देगा बतलाय॥ |. 


इतनी सुनकर पड़ा गोद में पहुँचा खर्ग त्याग के प्रान ॥ | 


किया रामने किया करम सब उसका अपने पिता समान ॥ 
चर्चा करते गिद्धराज ' की बढ़े अगाडी को राम ॥ | 
जीव जन्तु से पता पूछते लेले कर सीता. कां ताप ॥ | 
गहवर बेनमें एक सरोवर श्राश्रम देखा उसके तीर ॥ | 


- परेम मगन हो लगी नाचमे विनती करी जोड़कर. काथ ॥ : 
अहो भाग में नीच भीलनी पहुँचे राम मेरे घर आय 
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. | चरन धोय चरणों तक लेकर हाथ जोड़कर बोली फेर ॥ | |. 
आपकी खातिर भगवान मैंने रखे हैं चुन चुन के बेर ॥ 

अन्धी बूढ़ी नीच भीलंनी कन्द भूल पावि है नाय॥ 


लेकर एक केले का पत्ता उस पर बेर धरे वहां लाय ॥ 
नेड गइ रघुवर के भ्रागे चाख चोल कर रही उठाय ॥ 
 |लट्टे खट्टे रखती जा. हेमीठे रही उन्हें पकड़ाय ॥ 
| भ्रम के भूले राम प्रेम से रहे बेर मिलनी के खाय ॥ 
| कर तारीफ लछूमन से बोले तुम भी लो इनमें से खाय ॥ 
भेद प्रेम भती का लमन रंज के कारन समके नाय ॥ 
.| बेर फेंक दिया पीछे को दिया था. जो रघुबर ने गय ॥ 
झूटा समक उसे भिलनीका घिरशा हुई लछमन को फेर ॥ 
| द्रोणागिरी पर वही संजीवनी बूटी बना जाय कर बेर ॥ 
मेंद प्रेम भकत में छळ भी ऊंच नीच का होता नाय ॥. 
ऊंच का गरम हुआ लडमनको ८रत रामने दिया मिटाय ॥ 
-बेर खाय फिरतो मिलनी के उसको दिया मुक्ति का दान ॥ 
सीता जी की खोज लगाते बढ़े गाड़ी को भगवान ॥ 
'रिषिशरुक पर्यत र थोरे चलते चलते पहुँचे जाय ॥: 
वदां सुप्रीव बजीरों के सङ्ग रहता म्या से डर पाय ॥ 
i देखा र ग को कहा पवन सुत से भय खाय ॥ 
गिन हं p. । हा 
| हें गाने को बाजी ने मजा गो कब 
ep पारा वेग मो [ शॉ जो इन्हें इनुमान ॥ 
| विर तुम हमें इशारा करना भगे छोड़ के 
मेष बनाकर के बाह्मण का इचे रान 
हाथ मोह ती ह प करने पैन पत्र वहां आन ॥ 
` 5 2. चढन लगे श्री इनुमान॥ | है 
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सुग्रीव का मिलना 

कोन हैं आप कहां के बासी रागे जाते हो किस और र 
आपके चरन नि्दायत कोमल यह बन भृमि महा केर 


मेष आपका सन्यासी का कने धनुष हाथ मे जान N 
कोई महात्मा या राजा हो पहुँचे यहां किस कारन आन ॥ | 


|] 
k 
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| क | 
। | राम नाप हे मेरा लेढुम्रन मेरे छोटे वीरः hl 
, अवध नरेश के इम बेटे हैं बन में ले झाई तकदीर ॥ | 
| मात पिता के वचन मान के पहुँचे हम इस बनमें आन || | 


` सङ्ग हमारे सीता जी थी ले गया कोई दाना बलवान ॥ | .. 
उसे दढते फिरते यहां पर पहुँचे इस बन के दरम्यान || | 
अब कुछ पता आप भी अपना भाई हमसे करें . बयान] | 
कूहें पवन सुत हम बनचर हैं बनवांसी इस बनके राम ॥ 
शृपने भाई से डर कर यहां करते हैं सुग्रीव मुकाम॥ 
| आप मेरे सङ्ग चले उन्हों पे और मेरा लें कहना मान॥ 
'.| बानर भेज के लंगवा देंगे वह सीता का पता निशान ॥ | 
। | || भाइमे उनकी नार छीनकर भोर उनका लियो राजदबाय॥ |. . 
| || उसी के डरसे यहां रहते हैं इसमें झू ठ जरा है नाय॥ 
` || करो इमदाद अगर हुम उसकी जिन्दा गुन मूलेगा नाय ॥ | 
`| बुमको है विश्वास उन्हों का आपकी सीता दें ड ढवाय॥ |. 
` | इतनी सुन कर रघुबर बोले हैं भइया सुकको मन्नर ॥ |. 
| मुझे; मिलाने को तुम उनसे अपने सङ्ग ले चलो जरूर ॥ 
| राम की मंजरी से-मनमें बहुत मगन हो गया कपिराय ॥ | . 


PANE, 


` | कहने लगे झी एक 
| पम्पाइर को वो प्रजा. को मार मार कर रहा था लाय ॥ 
_ / मार मार कर रहा था खाय॥ | 
| पता लगा जब यह बाली कों गुस्से में होकर सरसार ॥ | 
_ चला मारने को बो उनको मैं भी सङ्ग में इञा तहयार॥ 
ः dea | 
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. | जब सुग्रीब ने आते देखा लिया हितेषी अपना जान॥ || - 
`| शिला एक एन्दरसी होकर उसपर आसन पर दिया आन॥ || 

| उक्ती समय उनको लेकर के वहां पे था पहुँचे हलुपान ॥ || 
| पास बिसकेर अब दोनों को उनकी करा दई पहचान ॥ || 
| बीचमें चगनी साक्ष देकर उन दोनोंकी दोस्तीदी करवाय॥ ||. 
| इटी एक सुग्रीब ने उनकी अपने पास ही दी बनवाय॥ | 
| कुछ दिन बीते रहते सहते चले एक दिन करते बात ॥ | 
| शाम ने सरर तीर पे देखे पेड़ ताड़ के खड़े हैं सात॥ |. 
. | गोल दायरा बना. है उनका देखके लगे पूछने राम ॥ || ' 
| ये. जो इसतरंह खड़े यहांपर आरे कया कोई खासी काम॥ || 
| इतनी इन सुग्रीव जी बोले. इसका भेद बहुत गम्भीर ॥ || 
| इन सातों की एक तीर से जो कोई बारैगा बलवीर ॥ | 
| बही बीर बाली को मारे ओर से कह मारा ना जाय॥ || 
इतनी. शुनके रामक ने लिया धतुष पर बाख चहाय ॥ | 
| उन सारले को एक बार में एक तीर से. दिया गिराय ॥ | 
| जब यह देखा सुग्रीव ने राम चरन में लेटा जान॥ | 


बालो बध 


| उने लगे राम क्यों तेरी बाली से हो गई ' तकरार ॥ पा 
ऐसी कोई तरनी जो सन्धि करलो नेर बिसार ॥ | 
दिन खुनी दाना पहुँचा आय ॥ | 
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शाता देखा जब दाने ने मुझे मारने पहुँचे आय ॥ 
जान बचाकर दाना भागा लाह के अन्दर हुबका जाय॥ 
। | बाली भी गया लोहके अन्दरःकषगया मुझसे चलती बार ॥ 
| | आध महीने तक तुम मेरा खड़े यहीं करना इन्तजार ॥ 
| | पनरह दिन में नहीं भाउंतो जानियो बाली दिया गिटाय ॥ 
| | राज पाट दुम करने लगियों ऋया फ्पापुर में जाय ॥ 


इतनी कह कर अन्दर बढ़ गया लड़ा- रहा में रोके दार ॥ 
शत बारह दिन गुजरे थे वहां से निकली एक खून की धार ॥ 
त॥ || | खोके पुहपर शिलालगा करमैं बहांसेचल दिया तत्काल ॥ 
4 ॥ || । प्पापुर में आकर मैंने कहा मन्त्रियों से सब हाल ॥ 


देख के सूनी गद्दी वहां की उध पर मुझको दिया मैय ॥ 
उसी समय दाने को मारकर बाली भी वहां पहुँचा आद ॥ | 
देख के. बुझे गद्दी के अपरं मन में गया बहुत रिसयाय ॥ | 


थ्‌ राज छीन लिया स्त्री डीनी मुके मार कर दिया-भगाय ॥ |. 
य ॥ | | तब से पड़ा में इस पर्वत पर रहा हूँ अपना वक्‍त गुजार ॥ | 
य ॥ |` | अवे विश्वास मुझे होता है आप सकेंगे उसको मार॥ 
न्‌॥ 


सीता जी का पता लगाने फिर कुछ नहीं लगेगी वार ॥ |. ; 


| राज मुझे मिल जाय मेरा तो मैं करू फ्रोज इतबार ॥ 
ङ | बोले रामचन्द्र ऐ भाई अपने मन में करो तहयार॥ 
| 


२ | | राज शोर स्त्री दोनों दिला और वाली को डालू' मार ॥ 
२॥ | | अगले दिन छुग्रीव. कटी में मेढा पास राम के आय ॥ 
य॥ . | पक दिन इम  यहांसव नेठे थे ओर आपसमें रहे बताय॥ 
ग॥ | | एक रथ जाता हुआ देखा समान में, पढ़ा निगाह ॥ 
२॥ | उसमें थी अबला कोई दुखिया रो रोकर जो रही'कराह ॥ - 
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उसके दुखको देख हमें भी हुआ दुस कुछ कहा ना जाय ॥ | | 
| श्र २ मुह से निकला तबे उसने दिया समान गिराय ॥ 
| जो समान मिला था उसका ' राम के धरा सामने जाय ॥ | | 
| रोते रोते रामचन्र जी लगे देखते उसे उठाय॥ || 
' बस्तर देखा रामचन्द्र ने निकला एक. इण्डल भी आय ॥ || 
| उता कर देखा जब ङण्डल को राम जी रोये करके हाय ॥ | / 
शेकर शू लड्मन से बोले लळमन देख जरा यहां आन ॥ || 
यह इण्डल सीता का है बया जल्द बताकर के पहचान ॥ | ' 
| लङमन कहने लगे भुके तो नहीं है कुछ इण्डलका ज्ञान ॥ || 
सदा चरन देखे हैं मैंने देखे नहीं मात के कान॥ | 
मैं तो बिहुओं को पहचान्‌ नहीं इण्डलकी बुके पहचान ॥ || 
दुख की बातें कहते सुनते उनका समय रहा थीं बीत ॥ || 
-पर वद निश्वय सममों मइया खुगन बना है अच्छा आान॥ || 
रघुबर बहुत विकल हुवे भन में देखे जब कपिपत भयभीत ॥ ||. 
| बोले छुग्रीब से भाई मेरे रंज फिकर सब करदो दुर ॥ || 
| आज तुम वाली से लड़ने उनके घर पे चलो जरूर॥ ||. 
| लड़ने को सुम्ीब चले अब रामचन्द्र की आज्ञा .पाय ॥ | | 
| पहुँच के उसके घर पे गरने दाथ में अपनी गदा उठाय ॥ || 
| बोला बाहर निकल के था तू पपने तुमको लिर दाय ॥ ||| 
भर गया घड़ा पाप से तेरा वकत आलिरी पहुँचा आय॥ || 
CE i जिन्दा नहीं छोड़ सारा बदला लेऊं चुकाय ॥ | | 
तना तेने धुके सताया उसका अन दू' मजा चलाय ॥ || 
र्ना खुन सुग्रीब की बाली मेनमें बहुत गया घबराय ॥ | || 
ट क निकला वो बाहरको दी इक पर गदा चलाय ॥ || 
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। आर्हा ` क 5. रामायण 
EEF ET | तल 
कभी तो कुक के कभी उछल के बार गदा का गयाबचाय | 

इद के बाली उस पर आया कमर में ब सादिया जमाय ॥ 
इडडी सली लगी हटने लेकर जान भगा. सुग्रीव ॥ 

| जहां खड़े थे रामच जी जाकर रोया पास अतीव ॥ 
बोला घुभीब रवर से मैंने भाप से किया इजहार ॥ 


रामायण 


| 


बुफे न भेजो उसके पास में देखते ही डालेगा मार ॥ | 


वीर नहीं नेरी ` है मेरा भाइ नहीं मेरा है काल ॥ 


अइके उसके पास गया तो कर डालेगा बुफे इल्लाल॥ | 


वापिस लोट चलो पर्भत पर मुम में यद्ध की शक्ति नाय i 
जो कोई बड़े सामने आके आधा बल उसमें था जाय ॥ 
इसलिए वापिस वलोलोटशबमिल लिया मुकेराज अरुपाट 

जों में जिन्दा रहा तो ऐसे हो लू'गा अपने दिनको कार | 
कहने लगे राम मित्र से क्‍यों तुम ` इतने हुए उदास ॥ : 
लुम दोनों थे एक शकल के धोका लंगा मुके यह लास ॥ 
जब लड़ रहे थे वहांतुम दोनोंमैं नहीं सका त॒म्हें पहच/न ॥ 


इसलिए रुक. गया पलुष पर चढ़ा हुआ यह मेरा बान ॥ | 


अब ले जाओं फिर यह माला पहनके इसे कन्ठ दरम्यान ॥ 


बल नहीं धटे तम्दारा वहां पर रहेगी मुझको भी पहचान॥ | 


राम की माला पहन गलेमें फिर वो वहां पर गरजा जाय ॥ 
सुनके कहन लगा यू बाली फिर मरने को पहुँचा आय ॥ 


कोंध में भरकर उठा जो बाली तारा वहांपर पहुँची आय-॥ 
पकड़ ओर चरन पकड़कर कहने लगी सुनो भरतार ॥ 


बुरे 
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` भाग भाग के आ जाता है तुके काल ने लिया दबाय॥ | | 


ACIS SERIES 


| आर्हा पष रामायण ||. 
कहा ताव सुग्रीब में इतनी आपके सामने गरजे आय || | | 
निश्चय समको गरज रहा है आज किसीका यद्द्दल पाय ॥ || | 
यह तो छुना होगा दमनं तारने को भूमि का भोर ॥ | | 
अवधपुरी में विष्णु जी ने लिया रामेका है औतार॥ || 
. | चुना है मैंने रामचेद् जी रिषि बुक पर पहुँचे आय ॥ | 
| पदन पुत्र ने इन दोनों में दहै भिन्नताई. करवाय॥ | | 
उन्हीं शामका इले पाकर ये आपके सम्मुख गरजा अय ॥ |.| 
नहीँ तो यहसुग्रीय वही है फिरेथा कल तक जान छिपाय॥ | | 
| घड़ी, आज की. ठल जाने दो गुजर जान दो वमत जरूर ॥ 
| देउ लीजिए फेर कभी जुम तुमसे नहीं कहीं यह दूर ॥ 
| ह ` ञुनकर अष रानी से वाली कइन लगा ललकार ॥ | | _ 
` | चल इट परे नेढ जा घर में शो डरपोक कायर नार ॥ | | 
चाहे किसी का बल हो. हमको चहे कोई करे सहाय ॥ | | 
| आज में इसे नहीं छोड़े गा यह तो «हुत गया शरभाय ॥ | | - 
ना तो यह कोई वीर तपस्वी ना उसने किए अच्छे काम ॥ | |: 
जो आयेंगे मदद को इसकी धनुष बान लेकर के राम ॥ | | 
राम भी आए तो फिर उनको दोनों भइया एक समान ॥ || 
यदि उन्होंने मारा मुकको तो खरै में में पाऊं स्थान ॥ ||. |. 
4 ककर वह बढ़ा अगाडी शोर छुम्रीव पर पहुंचा जाय ॥ | | - 
जातेदी कर दिया वार शीश पर भएनी भारी गदा उस 


गदा र उठकर छुवे ने फिर बाली पर कर दिया वार ॥ ) 
क तोड़ दूई बाली ने श्पर्नी गदा जोर से मार॥ ||| 
र इर्सो से इई लड़ाई लड़े सूप बन कर खुस्वार॥ ||| | " 
"आया रता लड़े वों दोनों दाव पेच में थे हुशियार ॥ ||| | 
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श्रार प्‌ शप्रायणु 
सिर से ऊंचा उड चाली नें पटका धरन करों ना बार ॥ | 


फंपट के a सुग्रीव पर सीने पर हो गया साबार ॥ 


लेकर श्ोट पेड़ की ` रघुबर कुश्ती उनकी रहें निहार ॥ 


जब यह देखा रामचन्द्र ने पढ़ रही है सुग्रीव पर॒ मार ॥ 
निगाह ३चाके अब बाली की वाशको अपने लिया उ ॥ 
तान के मार दिया बाली के धंसा तभी सीने में जाय ॥ 
लगते ही बाण गिरा उपर से लेट गया .धरती पर जाय ॥ 


दाय राम कहा बाली ने योतरफा को नजर घुप्ताय ॥ |. 


फिर बोला वइ कोन बीर है ज मेरै आगे को आय ॥ 
। | जिसने छिप कर मेरे उपर अपना दिया 'है बाश चलाय ॥ 
| | सूरबीर का धरम नहीं जो ओट में होकर मारे बान॥ 

सामने आ जाय में देखूगा दै केसा . मारी बलवान ॥ 
| | निकल थोट से बाहर चाए देखा राब ने नजर उठाय ॥ 
बान बिध रहा है सीने में पड़ा धरन में है कपिराय ॥ 


जाकर पास राम . ने उसके खींच लिया सीने से बान ॥ | 


आंख खोल बाली ने देखा खड़े सामने हैं भगवान ॥ 


हाथ जोड़कर करी दण्डबत ओर बोला यों शीश छुकाय॥ 


किस कारन भगवान आपने दिया ये मुमयर बानचलाय ॥ 


| रामचन्द्र बोले बाली से कहूँ, अरम के में अनुसार॥ | | 
कन्थो बहू भगिनी . बेटे की और छोटे भाई की नार ॥ |. 


इन्हें जो देखे नीच नजर से नहीं. उसके मारे से पाप ॥ 
मारा है जो छिप कर मेने छनों ध्यान से उसकी आप ॥ . 


आपको हे वरदान यही जो लड़े आपके सनमुल जाय॥ | | 
| उसकी देह का आधा बल वः आपकी देह में पहुँचेजाय | 
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रे हमें उचित है नहीं किसी का जो हम मेंट देय बेरदान॥ || 
| इसीलिए छिपकर के हमने छोड़ा था तुम पर यह बान॥ | 

, अगर आप मरना नहीं चाहे तुमको अमर करू में आज॥ | 
| सारी उमर चेन से डोंठे प्पाएर में करियो राज ॥ |! 
| थ जोड़ के बाली बोला अन्म जन्म मुनि यतन कराय ॥ | 
अन्त समये पर राम नामका किसीके मु इसे निकले नाय ॥ || 
आपने तो यह कृशा करदी अन्त समय दिए दरश कराये ॥ || 
भला प्रान मैं रख क्‍यों ये ऐसा सुन्दर अवसर पाय ॥ 
मेरी एक अरदास्‌ आपसे बेटा अङ्ग“ है नादान ॥ || 
रखना सदा शरण में उसकों यों कहकर तज दिए प्रान ॥ || 
रोने लगी तारा ओर अङ्गद रहे सुग्रीव धरन सर मार ॥ | 
राम ने धीरज दिया इहुतसा कहकर वचन धरम अनुसार ॥ || 
क्रिया करम करा अङ्गद ने बोले राप उन्हें सम्माय ॥ | : | 
| सदा अगर कोईनहीं यहांपर जो आया सो एकदिन जाय ॥ | 
रोना धोना छोड़ के अ तुम अपने काम सम्भालो जाय ॥ | 
देओ राज सग्ीव को ल्म. फ्पापर जाकर चुपचाप ॥ || 
पिता बचन के कारन मैं तो जाऊं किसी शहर में नाय ॥ || 
अब ठग ले जावो सुग्रीव को अपने सङ्ग जाओोलिवाय ॥ || 
राज तिलक सुग्रीव को देना अङ्गद को करना चुवशाज ॥ || 
_ | राजनीति भी समका देना नोंड़ के इनका टम समाज ill 
तष पकर राम की लढमन पहुँच गए फ्पापुर जाय ॥ | 
आ की इराज बनाया गदी पर सुगी - विद्य ॥ || 
देकर शिक्षा राजनीति की लगन .कहन लगे समाय ॥ || | 
„ = का "यान राखियो भूलना मति राजपद पाय॥ ||| ` 
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| >. लका दहन | 

| इतनी. कहकर चले. लखन जी वापस फिरे राम के पास॥ 

। चौमासा था लगा राण जी बन में रहने लगे उदास ॥ 

| लछमन देखो घोर गरज कर जल थारा बादल रहे घाय॥ 

| मोर नाच रहे खुश हो होकर गृहस्थी नाचे सन्त लखाय।। 

| बादल नीचे होकर बरसे. भले नबें जेसे धन पाय ॥ |. 
| चोट शू'द की सहें यों. पर्गत दुष्ट वचन साइ कद जाय |! . 

। छोरी नदी जल भर इतराई जेसे ओढा धन कों पाय ॥ 

। | गदला पानी हुआ रम का जेसे जीव माया लिपटाय ॥ | 
| स्तिमट के जल सरवरमें जावे ज्यों सदगुण सज्जनपर शाय ॥ |. 
| | मेंहक छर में बोले जेसे वेद रहे ब्रह्मचारी गाय ॥ ` 

| ` | आंख जवासा हुण्पात बिन ज्यों सराजमें खल छिप जाय ॥ | 
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मि गई इल धरन से जेसे क्रोध धरम को देय॒ मिटाय॥ | _ 
| पृथ्वी अन्न से ऐसे सोहे ज्यों उपकारी सम्पत पाय |! 

| यहां वहां पर जुगनू चमके अेसे दी मन जल जाय ॥ | | 
| क्यारी भरकर फूढ़ चली ज्यों बिगड़े स्वतन्त्र होकर नार ॥ |. 
। सेत किसान निलावे जेसे श्रोगुत को दें गुशी बिसार ॥ 

| कलयुग में छिप जाय धर्मज्याँ चक्रवाक खग छिपे तमाम ॥ 

| जमा नहीं उसर में तिनका भगत के मनमें जमे ना काम ॥ 

| तेज हवा बल कर बादल को जहां तहां को रही उडाय [I 
| | जैसे क्ते होकर प कुल का देवे धरम . -मिदाय॥ | =. 
` ` बरसा बीत गई अब भाई शरद ऋतु अब पहुँची आय ॥ 

| ` जुष सीता की नहीं मिली इछ रा मेर मन दुस पाय॥ 
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जूल गया छग्नीव भी पुमको राज ओर स्त्री जब से णय ॥ 
दुल की मित्रताई को महया सुख में पढ़कर दिया झुलाय॥ 
उठे लखन गुस्सा मेँ भर कर बोले हाथ जोड़ सिर नाय ॥ 
सोच है ये सब दुखके दिनोंकी सुख पाकर सबदेय सुलाय ॥ 
| उसे नसीइत दूंगा ऐसी सुले सांत जन्भ तक नाय ॥ 
बरार के उसको पम्पापुर के राज को दूगा अशी जलाय ॥ 
क्रोधमें होकर लख॒मन चलदिए अपने धनुष बान को बय ॥ 
हनुमान सुग्रीव से वहीं पर कहने लगे ऐसे समभाय ॥ 
महाराज उन मित्रों का भी आपके दिल में है कुछ ध्यान ॥ 
। आपके जो विशशास का जेठे सह रहे बनमें बिपत महान ॥. 
राज बरे में होकर तुमने उमंको दिल से दिया ुलाय ॥ 
इन्तजार में बहां पर है यह तेसे सम्रथ॒ ब्रिंताय॥ 


अगर उन्हें गुस्सा आजाए लोट दें धरती शोर आसमान ॥ 


रे पुनासिब है सीता की खोज में दो बानर भिजबाय ॥ | | 


| 
यह माना वेह सले आदमी लेकिन हैं क्षत्री बलवान ॥ | | 
| 
| 


कहने लगे झुरीव इठुमत से मली रहे हमें बात बताये ॥ 
. बाकह मेरे दिल में उनका विल्कुल नहीं जरा भी ध्यान ॥ 


| दमने याद दिलाकर मुझ पर किया बड़ा भारी अइसान ॥ | | 


` | बला बानरों को धब भेजो होज सिया का लेय लगाय ॥ 

`| कदा एक बानर ने चाकर लक्पन था -हे वाश चढ़ाय ॥ 
| चुनकर कांप उठे हब डर से दिल में भरी दहशत खाय । | | 
| इलुमान सुग्रीव चले सङ्ग ताश अङ्गद लिए बुलाय ॥ | 


| हाथ जोड़ कर कन्ठ कुस दातिन तिनका लिया दबाव ॥ | | 
हारे चाकर लछमन जी के लोट गए बरनों में आय ॥ |. 
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हाथ पकड़ कर उठा लखन मे उन्हें डातीहे लिया लगांय॥ 
| आकर सभी छुके चरनों में दिया राभ ने आशीर्वाद ॥ 
| कहे सुग्रीव प्रथु भेजे हैं. जहां तं पर बानर लोग ॥ 


| इतनी छुन कहा शमचन्द्र ने अङ्गद जामवन्त इलुप्नान ॥ 


उन सबको ले. अपने सङ्ग में राम्न्द्र पर पहुँचे. जाय ॥ 
ओर फिर्‌!लगे पूछने मइया काम इमारा है ठह याद ॥ 
र आप. मेज दे' उनको जिनको समके जाने योग॥ 


दविखन दिशा. संका को आवे सङ्ग लेकर बानर बलवान ॥ 
आपने हाथ की दई अंगूठी ओर यो कइन लगे सममाय ॥ 
कोई निशानी उनसे लाओ अमर तुम्हें सीता मिल जाये ॥ 
बीर बन्यो, उसके दिल को मेरा भारी प्रेम जताय॥ 
दुशप्नन को भी इछ थोड़ाहा अइयो अपना इलदिखलाव॥ 
इन्हें देख कर अपने मन में कनं लगा पक्षी इरषाय ॥ 
शीश नवाकर चले पवन्त सङ्ग भें लिए बहुत से बीर ॥ 
चलते चलते सभी आन कर पहुँच गऐ सागर के तीर ॥ 


जरायु का वहां एक भाई था जो सम्पाती नाम कायं ॥ | 


बहुत दिनों से पढ़ा यहां से झूला 'योसा चला न जा ॥| 
आज भाग ने भेजा भोजन पेट भल्गा इनको खाय ॥ 
बोला अङ्ग उसी राम के रहे काम को हम सब जाते ॥ 
जिसके लिए जाउ जी ने अपना तन मन दिया लगाय॥ 
मरना सुना जटा जी का तब सम्पात बोले बिस्लाय ॥ 


बूढ़ा हूँ में ठम सुके आकर सि किनारे दो पहुँचाय ॥ 


उसे तिलांजली देकर ठमको हू... सीता का पता बतास ॥ 


INOS 
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| पकड़ के बानर लेकर उसको पहुँचे सिंध किनारे आय॥ 
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आला `. ९९ ` शबायश 
देकर जल सूरज को गोला उनो बानरों ध्यान लगाय ॥ 


बोच समन्द्र में टापू है जिस पर लंका नगर महान ॥ 
| उसमें रावण की बगिया है सीता है जिसके दरण्यान ॥ 
तुम्हें बता दिया है मेने थ३ यों सारा पता निशान ॥ 
| वह ही चला जाय लंका को जो होवे सबमें बलवान ॥ 
सुनकर जाप्रवन्त यों बोला बूढ़ा हुँ में चला न जाय ॥ 
| बोला नील अब सो योजल के पाने की है ताकत नाय ॥ 
| अङ्गद कहे चला तो जाउं पर शासय है लोटती बार ॥ 


तुम ही जाओ गढ़ राका को तुम ही करोगे सागर पार ॥ 


, यज्ञ काज के लिए ही जग में धाश है तुमने शौतार ॥ 
कहें प्रवन सुत अंच्छा में ही जाता हुँ. हांका दरम्यान ॥ 


बल अजमाने को हनुमत का सामने आई मु को बाय ॥ 
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सो-योजन तक वारों ओर का रहा मेरी नजरों में थाय 


| जामबन्त बोले हनुमत से चुप क्‍यों बैठे हो पवन छुमार ॥ : 


| यहीं पर उम सब इरे रहियो. जबतक पहुँच वापस आन्‌ || 
| भोर गरज का चले पवनसुत सबको करके अब प्रणाम॥ | | 
हो के उपर गगन पंथ से चले सुर कर मन में रामर ॥ | | 
| 'हँचे जाकर बीच समनदर वहां पर रा जल दाना आय ॥ | 
परडाई को प्रकड़ के दाना उडते पक्षी को ले खाय ॥ | | 
| पकडा साया हनुमान का तब नीबे उतरे इनुमान॥ | |. 
मार के उस दाने को इनुमत चाहते थे जाना आसमान ॥ | || 
उसी समय सरपों की बाता जिसका सुरता नाम कषाय ॥ |. 


| कहने लमी मैं मुखी हुँ भूख बिटा `| | 
बन पुत्र याँ bo तुम्रको खाय ॥ | | 
` _ पवन उन्न यों बोले माता विनती सुनलो ध्यान लगाय॥ | |. 


दी 6 १६ ` राम्रायश 


राम काज करके लंका से वापस राम्र को देऊं छुनाय॥ 
तब थाऊंगा पास तुम्हारे बेशक मुझको लीनो लाय ॥ 


पर नहीं मानी एक सुरसा ने अपने बु इको दिया फैलाय॥ | - .. | 


जप यई देखा हनुमान ने अपने तन कों दिया पढ़ाय ॥ 
उनकी देही से भी बढ़ कर घुरसा ने लिया बएको शाय ॥ 
। तुरत प॒दनछुत छोटे होकर उसके सुद में. गए समाय ॥ 
| | बाहर आकर के यों बोले पुकको आला दो करो न शार ॥ 
| | दायं जोड़कर घुरसा बोली धन भन तुमको पवन कुमार ॥ 
| | हुआ यकीन बुझे अब तुमसे बानो नही दानों से हार ॥ | 
बन्द छुड़ायोगे देवीं की राब के हारे कारज सार॥ 
उरसा बल दी नांगलोक की लंका चल दिए पबनकुमार ॥ | 
पहरे पर खड़ी मिली साकनी दारमें घुस गए उसको मार ॥ |. 
रुप इना कर वह छोटा सा दढ रहे हैं घर घर जाय॥ 
| पर नहीं पता-सिया का मिलता वकतशामका पहुँचा चाय ॥ | 
कोना कोना किले का दंडा घर घर दूडा सारी रात॥ 
जहां पर घर था विभीषण का वहाँ पर हो गई प्रभात ॥ | 
| | सोरे घर की दीवारों पर . राम राम लिखा देखा नाय ॥ 
तुलसा जी के नए नए बिखे छत कें ऊपर रहे लइषराय ॥ 


| | | शावन लंका की नगरी में करें थेयइर दाने बास॥ 
| | मांसे खाय भोर मदिरा पीनें यहां कहां इरिभमतका बास ॥ 


तभी दिभीषण बाहर -आए कहते सु से राम ही राम ॥ | - 
सनमुख जाकर इनुमान ने दाथ जोड़कर किया प्रशाम ॥ | 
| | बोले विभीषण आप कौन हैं करके दया देओ बतलाय ॥ 

| | देकर दर्शन धर मेरे क में बढ़ भागी दिया बनाय ॥ 


a SR 
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आहा | १६ . रामायण यख „| | 
कहन लगे पठन सुत मेरा केशरी नन्दून नाम कशाय ॥ | 
हीता जी की सुध लेने को रामचन्द्र ने दिया पठय॥ 

हद दते हुए मुझे दिम गुजरा भौर दई सब रात. विताय ॥ 


कही ना पतालगा सीताक़ा आप ही दो छछ पता बतीय ॥ 


| बोले विभीषण हलुमान से थोड़ी देर करो. विश्राम ॥ | 


निश्चय राखो अपने दिल में पता बतां दूंगा सब हाल ॥ 
यह तो बतला दो तुम मुझको राम दरश दोगे दिखलाय ॥ 


निशाबर छल में जम्म है मेरा राम भजन में जानू नाय ॥ | 


| कहने लगे फेर हनुमान जी सदा से यही राम की रीत ॥ 
जों कोई उसका नाम लेय है करे है उससे ज्यादा पीत ॥ 
। जब तुम जाओगे दर्शन को तुम्हें वो लेंगे कन्ठ लगाये ॥ 


चलती बार मिलूंगा तुमसे झब घुफे देरी नहीं सहाय ॥ 
पता बताया ` तब विभीषण ने हलुभान चल दिए हर्षाय ॥ 
दिन तो बिता दियालुक छिपकर संझा होतेही पहुँचेजाय ॥ |. 


देखा जाकर सीता जी को मुह की हुई कांति छीन ॥ 


शीश झुकाएं नेठी हैं वे तन, दुर्नल मन हुआ मलीन ॥.| | 


देखके दुली हुए वह भन यें त ही. रावण पहुँचा आये ॥ 
उसको देखके चर तह्वर परं गेढ गए वों देह छिपाय # 


कन लगा रावण सीता से सीता मेरी ओर निहार ॥ || 


रामचन्द्र का नाम भुल जा अब तू मन से उसे बिसार।! 


प्टरानी होकर लंका की अवे तम्र ऐश करो दिन रात ॥ ||| 
छोड़दे अपनी तिरिया इट येमानले जो इक कहूँ में बात॥ ||| 
इतनी नकर सीता जल गई बोली कर तिनकेकी ऑंट ॥ | | 


Bh. 
] 


अपना मुइ मद घुमे दिलावे पापी नालायक इलः खोट ॥ [ --- 
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बा ठ ह 
जो था वू इजवान तो लाता जनकपुर से बुर खे १उवान तो लाता जनकपुरो से धनुष उगय ॥ 
राम के सनयुख से लाता जो लड़कर रण में उन्हें हराय ॥ 
चुरा के सूनी इटी से लाया त॒ जोगी का भेष बनाय ॥ | 

बनकर बीर. जतावे शेली तक को शर्म आवती नाय ॥ | 
तू जुगनू शर राम हैं सूरज त्‌ गीदड़ है रघुवर शेर ॥ 
तुझे इया नहीं शरमः जरा भी नजर शेरनी पर रहा गेर ॥ |. 
- | वक्त आ गया है अब तेरा ज्यादा दिन तू प्रत मा जान ॥ 
कोई दिना का है तू पावना सिर काटेगे राम के वान ॥ 
सुनकर रावण भरा रोस. में मारने धाया ले तलबार॥ | | 
शाथ पकड़ (लया मन्दोदरने रावण कइन लगा ललकार ॥ | || 
| एक महीने की मोहलत है जो मेरा कहना मानां नाय ॥ |. 
| तो फिर तलवार से तेरा भुट्टा सा सिर देऊं उझाय ॥ 
फिर रावण सलियों से बोला इसपर दया करे कोई नाय ॥ 
| करो तङ्ग दुम रात दिन इसको तरद २ के भय दिखलाय॥ 
- | इतनी .कहकर रावण चल दिया सीता रही मनमें घबराय ॥ 
लेले नाम राब का रोवे मोत वह अपनी रही मनाय ॥ | 
त्रिजय नारी एक भली थी बोली सीता. को ,सममाय ॥ | 
| रुदन करो मत धीरज राखो वक्त गया रावण का आय॥ 
रातं मैंने एक सपना देखा बन्दर ने दी ला जार॥ 
रावण जाय रहा दक़्खनको मुन्डा शीश ओर गषे सवार॥ 
| | सुपना मेरा होगा सच्चा यों कह चली गई वह नार॥ 
` | यहां सिया अपने जलने की करने लगी चिता तयार ॥ 
| | रोकर कहन लगी सीता जी दाय राम क्यों दई बिसार॥ 
बिना पके इस दुनियां में रहना है मेरा वेकार॥ 
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प्राण निकलते नहीं बिरह में सबसे ज्यादा हूँ निरभांग.॥ 
जो जलना भी चाहूँ तो मुके कदी नजर जाती ना थाग॥ 
शेना सुनकर सीता जी का इनुधान हो. गये अधीर ॥ 
| श्र राम कह तले अंगूठी गेर दई होकर दिलगीर ॥ 
। देख अंगूठी सीता जी ने फोरम हाथ में लहे उठाय॥ 
| रामचन्द्र की जान के - उसो रोने लगी वो करके हाय॥ 


आहा . शः रामायश 


| हाय किी बिपता में अब वह कहीं फसे पापी के जाय ॥ 
| दुली देखकर सीताजीको इचुमत उतरके आाएउत|के पास ॥ 
| दाय जोड़ परकम्मा-करके - करन लगे उनसे अश्दास ॥ 
| याता जी लाया में इसफो दहै निशानी यह श्रीराम ॥ 
| आपको सुध लेने लड़ा में आया था माता कल. शाम ॥. 
| षीरज रांखो दिल अपने में कहूँगा सब रघुबर से हाल ॥ 
| इसे मारने तुम्हें छुड़ाने आबेंगे रघुबर तत्काल ॥ 


| जनी पवन घुत ने सीताकी एन की चिन्ता भरी थे बात ॥ 
गरजना करके तुस्त वेनाया परवत जैसा भारी गात॥ 
| दान जोड़कर इलुमत बोले मुके राम की ङ्गा नाय] 
| नहीं मैं ले जाता दुमको ` लंका सागर बीच बहाय ॥ 
| कह ४ लगी सिया हलुमत से मेरे दिल को हुआ विश्वास ॥ 
| अश Es उम ले जाओगे करकेनिश्चर र 
| इथ जड़िकर हनुमत शोले भूल मुझे 
॒ जो हुम आता दो अब बाता 
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| कोन हसे यहां पर लाया है कैसे यहां तक पहुँची चाय ॥ | | 


नल लगन3झ-3+७+००-०--०-«+-«---०............... 
a >> 


| इनकर. कहन लगी सीताजी यहांपर निशचर हैं बलवान ॥ | | 
| क्या सारे योषा तेरे जैसे और उन पर है क्या सामान ॥ | | 


इल का नाम ॥ ||. 
मां रही सताय ॥ || | 
इनके फल खाऊं मैं जाय ॥ । | ` ` 
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हा 
.| शुस्सा भर कर रावण बोला भग जा नालायक बदकार ॥ 
| बेटा मेघनादं जा करके देख उसे कैसा वह वीर ॥ 
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भाला - ता 
कहन लगी सिया इचुमानसे अब तुम मत निट | 
फल खाय कर फेर तुम जल्दी मेरे: पास ही नामो ग र 


आज्ञा पाकर चले कूद कर डाली डाली बसे जाय ॥ 


पेड़ उलाड़े विश्वे तोड़े फूलों की दई. रोस बिगाड़ ॥ 


दई दुवई जाय माली ने जाकर रावण के दखार॥ 
| साबण ने गुस्से में आकर भेजा वेट अक्षय इमार ॥ 
| ल में सेना करी बहुत सी साथ में भेज दिए सरदार॥ | 
| जितने आए सबको मारा इनुमान को लगी ना वार ॥ 


बचे कषे भम गए वहां से जा पहुँचे रावण के. पास॥ |... 


कमर को गारा उस बानर ने बहुत किया सेना का नाझ ॥. 
बढ़े कमीने कायर बुक दिल भा खाए बानर की मार ॥ 


क्षय मरार मार दिया जिसने बानर है या है रणधीर ॥ 


| मेघनाद चल दिया रिस भरके ओर बगियामें पहुँचा जाय॥ | | 


इनुमान को देखके बोला थो वानर क्यों रहा गरभाय॥ : 


काल तुमे; यहां खींचके लाया सिरपर होः मोत सवार ॥ | | 


क्यों तूने यह बाग उजाड़। अक्षय कुमार को डाला मार] 
मुझे तू माली मत ना समभे में तुमको मारूगा ह डाल ॥-|. 
| बने बहादुर अपने मन में ले तू मेश वार सिंभाल॥ 
। इतनी क कर तीर चलाया हसुमान - ने दिया बचाय॥ 
' ऐड़ उल्लाइ के फिर धर झपटे सेना कों दिया मार गिराय॥ 
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टाओो जाय॥ | 
लाय खाय कर फल पेड़ों के तोड़ तोड़ कर रहे गिराय ॥ |. 


रोकने को जब॒ मालो आए मारे सतर के पेड़ उल्बाड़ ॥ |. | 


| 
| 

। 

| 

। 
) 
f 
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आदी (०० रामायण . 


लात मार कर मेघनाद के उसे धरन पर दिया गिराय ॥ | इ 
झटपट उठकर मेघनाद ने इलुमत पर दी गदा चलाय | | क 
बदल पेतरा इलुमान ने दुशमन का दिया वार उकाय ॥ || | रा 
जो जो वार किए क्षत्रीने इनुम्ान ने . दिए बचाय॥ || । सी 
अपने दांत भोर नाखूनों से उसको घायल दिया बनाय ॥ || | हू 
जब यह देखा मेघनाद ने. गुस्सा भरा बदन में जाय ॥ || | मो 
व्याइल दोइर मेघनाद ने ब्रह्म पाश कों दिया चलाय॥ || | एर 
.छिपकर इतुम्रान के ऊपर मेघनाद ने दिया घलाय॥ || | क 

| आता देखा ब्रह्मपाश को मन में सोच रहें इचुषान ॥ ||- | य 

जो तोइ' मैं इसे मिटेगो जग में बर्मा जी की आन॥ || | पर 
| वेद्‌ आस्तर की मर्यादा हो जावेगी सारी भङ्ग ॥ || | ३ 
| गिरफ्तार हो करके अब कुछ नया दिखाना चहिए रहु ॥ || | भ 
आन ना मेह में ब्रह्मा को चाहे मेरी जान बचे या जाय॥ || पूः 
बा राह 

- | देख लियाजब मेघनाद ने बानर फंसा जाल में जाय॥ || | भः 
| गिरफ्तार करके फिर उको राबण पर ले गया लिवाय ॥ || | पेड 

सोइरत दो गई गढ़ लंका में थाया एक बानर बलवान ॥ || | द 

| बाग उजाइ दिया रावण का भक्षय कमार के इने प्रान॥ | रो 
बांध के उसको मेघनाद ने लेकर पहुँच गया दरबार ॥ ||| | उप 

| उसे देखने को सब भए लंक पुरी के नर और नार॥ || [१ 

कोई कह मार दो इसको कोई कहे दों जाग लगाय ॥ | E र 

| अपनी अपनी सी पब कई रहे कोई किसी छी सुनता नाय॥ ||. | को 

| हुक्म सुनाया है रावण ने इसको फांकी देशो लगाय॥ || | इ 


2 चले मारने दाने मिल कर ` हाथ में रहे तलवार उठाय॥ |. 
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Mme © 
उसी वमत दरवार के अन्दर भगत ह 
कहने लगे इसे जो ब्रारो पर बहुत पाप पह जाय ॥ 
रामचन्द्र का दूत वना यह केशरी नन्देन नाम कद्दाय॥ | 
सीता जी की उप लेने को इसे लंका में दिया न ॥ 
दूत सा मारना चहिए तुमको जेब्रा देता नाय ॥ 
मोत की सजा छोड़ के इसकी और सजा का करो उपाय ॥ 
एक चतुर दाना उठ बोला इसकी सजा देऊं बतलाय | | 
कपड़े घी ओर तेल पमे लपेट के दो. अब आग लगाय ॥ | 
यह मन मान गई है सबके ओर हिरदे में गई समाय ॥ 

घर धर में दी करा मुनादी भोर रह तेल धी लिएमड़य ॥ 

ज्यों ज्यों लपेट रहे कपड़ों को पळ पवन सुत रहे बढ़ाय ॥ 
मन में सुपर रहे शारदा को मेरी आकर करो : सहाय ॥ 


क्‍ इछ में आग दई असुरोंने ज्वाला एक दम भड़की जाव॥ | 


कद पवन छुत उपर चढ़ गए घर घर में दी आंग लगाय॥ | . 
अरां अटारी एक न * छोड़ी छोड़े नहीं द्रो दीवार॥ 
पेड़ कूल सावन नहीं छोड़े छोड़ी चक्की खाट बुहार ॥ | - 


| | दाढ़ी मृ छ केश सिर तक के असरों के दिए सभी जलाय॥ 


रो रोकर नर नार गालियां ` दशकन्धर को रहे छुनाय्‌ ॥ 
उधर पवन सुत लाका नगरी फक फाँक दी खाक बनाय ॥ | 


.|-पछ बुझाने की खातिर वह कूद पड़े सागर «में जाय ॥ 
` । वापस आकर पास सिया के बोले हाथ जोड़ सिर नाय ॥ 
- | कोई निशानी देकर मुझको माता थाज्ञा दो इरषाय ॥ | 
वृडामशि देकर सीता ने कहा पान छुत से समझाय॥ | ' 


मेरी मुसीबत देख चले ठुम दीजों उनको सभी सुनायी 


~ TP 
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। आला १०२ रा्रायण || 
| जैसी मुझ पर वीत रही है कभी किसी पर बीती माय॥ 
एक माह का तेरे आगे रावण अवसर . गया बताय ॥ 
`| प्रहीने मर के शाद. मेरा वह लेगा शीश जरुरी कॉट ॥ 
| एक्‌ मद्दीने तक ` दी में भी देखूगी रघुबर की बाट ॥ | | 
| आप के आगे सब्र कहती हूँ फिर में दूंगी प्रान गंवाय ॥ 
- बहुत सहत करचुकी विरहं दुख अइ सहनेकी ताकत नाय ॥ | | 
हाथ जोड़कर इनुमत बोले माता नलो कान लगाये ॥ || 
सभी कहुँगा जाकर | उनसे देखी है जो विपत अपार ॥ | | 
_ | आज्ञा देते राम ममे तो अभी जाता ठुष्हें लिवाय॥ 
रावश छल का खोज बिहा कर लंका देता सिन्ध इक्कय ॥ 
| पर में घव मजबूर हुँ मुझको राम की आयुस नाथ ॥ 
| इ दिन ओर सब्र कर राखो जल्दी इम पहुँचंगे आय ॥ 
अब जल्दी से थाज्ञा दे दो देरी मुझको नहीं घुद्दाय ॥ 
राह देखते होंगे मेरी इधर को अपनी नजर उठाये ॥ 
हिड़की बंध गई सीताजी बुल से बोल निकलता नाय ॥ 
आने से तो बहुत खुशी हुईं जाने को अब कहा नाजाय ॥ ||. 
रोकर कहन लगी सीताजी अच्छा बीर पवन सुत जाओ ॥ 
बथा सुनाकर मेरी राम को जल्दी उनको लेकर आओ ॥ || 
| ह्णा पाय सिया क चल दिए पवन पुत्र हो पवन सवार !. £. 
मारग में नहीं देर लगाई आ गए फौरन सागर पार ॥ || a 
वहां पर जामवन्त ऑर बानर देल रहे थे उनकी राइ॥ || |. 
a आते इए उनको आसमान में पड़े निगाइ॥ || 
र र बोले सब a पज उठा धरती झासमान॥ | 
बतं दे इते थोड़ी दर, Pres देनन जीरूलुमान ॥ | 


| 


शाद्व | MME ees SU Lp ` शमाय । 


- पैर कै उनको रा से पूछने लगे वहां का हाल॥ | | 
कहाँ पर सीता मिली आपो हमें बताओ पूरा हाल॥ |. 
इसपर जबाब दिया इनुम्रतने शौर सुना दिया दाल तमाम॥ | | 


में भी भला कैसे रह जाता सि. हुए बिन कोई कामे ॥ | 
नकर मगन हुए मन सारे फूले अङ्ग में नहीं सम्माय ॥ | 
जहां इथीव का.नन्दन बन था सभी वहां पर पहुँचे आय॥ 


उजड़ा बाग देखकर माली. कपिराज “पर पहुँचा आय ॥ | 
बोले उग्रीय जब माली से उनको रं पर दो भिजवाय ॥ | 


खुश होकर सुग्रीव ने साशा. राम को किस्सा दिया वताय ॥ | 
काम सिद्ध कर आए बन्दर सीताका लिया एता लगांय || 


जों बिन पता लिए आ जाते तो मेरे बाग में जाते नाय ॥ 


इसीलिए विश्वास है मुफको लिया उन्होने पता लगाय ॥ 
उसी समय आ गए वहां पर अङ्गद जामवन्त इनुमान ॥ | | 
रांका में जो इछ गुजरा था सारा किस्सा किया बयान ॥ |. 
राम्मचन्द्र ने इनुम्ान को अपने पास लिया बिठलाय ॥ |. 
कहां पर और केसे रहती हें सारी बात कहो समभाय ॥ 
अशोक वाटि. लंका न्दर रावण ने राखी बनवाय ॥ 
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चढ़े पेड़ पर फल छूलों को इछ खानें इछ रहे गिराय॥ | | 
कहा पवन छुत ओर अद ने . सारा घाग उजाड़ा आय ॥ | _ 
गली चले शग में आए राजा का दिया हुकम छुनाय ॥ br | 
राब पूछने लगे पता तुम केसे बिन गए र आए पाय॥| . 
है विश्वास घुमे पूरा यह राम को रहे सुग्रीब बताये ॥ | 


नहीं फल फल वहां के खाते शोर वहां ऊपम मचाते नाय॥ | 


के i 
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वहीं थर रकखा है सीता को चोतरफा पहरे लगवाय ॥ | 
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आरा १०३. , रामायण 


आंखें लगी रहें घरती पर मन सें रहे तुम्हारा ध्यान ॥ 
रम राम कहती रहती हैंब्छोड़ दिया सब खान शोर पान॥ | 


सूख के तन सब कांटा हो गया जाने कहां अरकेहैं प्रान ॥ 
दिन शोर रात सतावे उनको निशचर दे रहा ऋष्ट महान ॥ 
कश उन्होंने एक मास में जो नहीं आनेंगे भगवान ॥ 
तो फिर जिन्दा नहीं रहुँगी निश्चय में खो दू.गी जान॥ 
` घुनकर दुल अब सीता जी का रामचन्द्र हो. गए अधीर ॥ 
| तड़फ उठा मन ब्याङल होकर नयनों में भर आया नीर ॥ 


हाथ जोड़कर लछपन बोले ओर भइया से कहां खुनाय.॥ 


| घोरज रक्खों तुम हिरदे में पन में फिकर करो कुछ नाय ॥ 


तोड़ फोड़ साका नगरी को देंगे सागर बीच _ गिराय॥ 


| रावण का इब्न दुनिया में से देंगे नामो निशा मिटाय ॥. 
| नाम न छोड़ें निशवर छल का द डा खोज मिलेगा नाय || 
सीता माता के इरने,का उसको. देंगे मजा. चखाय॥ 


फिर सुग्रीव लगे यों कइने इनुमान को पांस बिठाय॥ |. 


- जितने भालू ओर बानर हैं सबको दो यह हुकम सुनाथ ॥ 
| भारी सेना करो इकट्टी सब बानर देशों में ज।थ॥ 
बन परवत मेदान ओर टापू कोई जगत में छोड़ें नांय ॥ 
"इतनी छुनकर इलुबान ने दिया सभी को हुकम एनाय !' 
खुश होकर सब भालू बानर वनों के अन्दर पहुँचे जाय ॥ 
सेवा में र गए राम की कपि पति अङ्गदः ओर हलुमार ॥ 
यहां तयारी . हुई युद्ध की अब लंका का सुनो बयाल॥ 


नोह--बावव लड़ाई का याल्हा खण्ड हमारे यहां श्राज . तंक॑ नहो छपा 


श्रौर न कभी छपेगा । “बाजाए में सब नकली विक छहे हैं 
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(भला... ०... शा | | 
. रावणका विभीषणको नि 
| और उसका राम दल में आना| | 


फूंक गए लंका. नगरी को जब हे इचुमान जी आय ॥ 


| 


| तब से निशचर भय चिता में रहे थे अपना समय बिताय ॥ 
बहुत बुरा यह काम किया है दशकन्धर ने सिया चुराय॥ 
एक सिया जी के बदले में काल सभी का पहुँचा आय ॥ | 
जहां तहां लंका में चर्चा करते फिर रहे नर और नार ॥ 
'लंकापति हो गाली देते छुना मन्दोदर ने एक बार॥ | 
भेज कर बांदी अब रानी ने दशकन्धर को लिया इलाय ॥ |. 
| हाथ जोड़ कर शीश झुका कर उनसे कहने लगी छुनाव॥ | | 
. करके दया भ्यान से मेरी - बात छुनो मेरे भरतार ॥ |, 
भला काम नहीं किया आपने लाए चुराकर जो पर नार॥ 
| बेद शास्त्र के तुम पण्डित हो. भारी नीच किया यह काम ॥ | 
क इसी के कारन. आजं आपको इरा कहे सारा संसार ॥ 
` | यह भी दिलमें सम लौजिएं रघुवर नहीं मामुली इन्सान ॥ |. 
> . ~ | शप्त का ले अबतार जगत में आए हैं विष्णु. भगवान ॥ 
` | तेर होड़ कर सन्धि करिए इसमें दी दै भलाई नाय ॥ | 
| नहीं तो केवल कुठम नाश के ओर न छुछ आवेगा हाथ॥ | . 
`| | इतनी सुनकर रावण गरजा अपनी सव त तलवार ॥ 
| बस अब जा खामोश नेट जा कायर ओर डरपोक नार॥ 
` ` | देवतः जिसको पढ़े केद में. काल बना खुद पहरेदार ॥ 
अगन रसोई तपे बरुण जल शौर पवन रहा भवन बुहार ॥ | 
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, आला | १०६ - ` रामायण 
शंकर इन्द्र नाम से कापे भय से लरज रहा सांसार ॥ 
| है अफसोस उसी के घर भें ऐसी कायर दुर्बल नारे ॥ 
| जिसको तू अवतार कहे है में जानू सव उसका हाल ॥. 
| होता जो अवतार रामर कां क्यों देता उसे बाप निकांल॥ 
मानस खाजा है दानों का उसकी मुझे नहीं परवाय 
जा तू अपने नेउ भबन में तुकसे करता नहीं सलाह 
कहने लगी मन्दोदर स्वामी घुझे रहे उस्टे दिन दील । 
इसीलिए. अब जुम यह मेरी नहीं मानते हित को सील ॥ 
जिनका एक छोटा सा दूत करणया तुम्हास नगर उजार 
खड़े देखते रहे.सभी ठम नहीं वसाई किसी की पार 
छ तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है वापस दो सिया लोटाय 


t 

नहीं तो इस इकलीके बदलेमें इम तुब्हारा सव खपजाय ॥ 
oY i र्‌ शह Se Me 

। इतनी सुनकर रावए बोला बेवकूफ हों जा खामोश ॥ 


| दुशमन की तू करे बडाई क्यों हो रही इतनी मदहोश ॥ 
जो औरत से बहस करे है उसको समको मूढ़ गंवार ॥ 

| जो कोह सीख लेय तिरिया का बेड़ा इब जाय मकघार ॥ 
| | इतनी कइकर रावण चलदिया ओर समाती रूगई नार॥ 
| केसे उसकी बात मानता सिर पर हो रहा काल सवार ॥ 
। खोटे शगुन हॉय लंका में रोज नए होनें उत्पात ॥ 
| बुरा कहें सव दशकन्धर को सोंच के सिया इरन की बात ॥ 
! एक रोज साका केअन्द्र भरा हुआ नेठा दखार ॥ 
' रावश नेटा सिंद्दासन पर चास पास नेठे सरदार ॥ 
` एक लाख इत सवा लाख नाती मेठे थे सव ओहदे दार॥ 
खास विषय था कोई ऐसा जिले पर कर रहे सोच विचार ॥ 
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| आल्या „१०७. रामायण 
कहने लगे विभीषण माई -दशकन्धर ” कर प्राम ॥ 
तुपकी खबर नहीं दुनियां में ठम हो रहे कितने बदनाम ॥ | 
बुश काम कोई छोटो करले उसको खुरा कहें ना कोर ॥ |. 
बड़ा जरा मी करे बुराई इवा 'जा सारे में होय ॥ 
तुप़ने करी बुराई मारी _ दुनियां में इर कर पर. नार॥ 
भला तुम्हें कहता ना कोई इरा कह सारा संसार ॥ 
लंका के फुकने से सबकी दानि कितनी . इई अपार॥ | 
नजर आग की इए हैं कितने बालक इद्ध छुवा नरनार॥ | ` 
श्रमी और न जाने कितनी नई नई आफत पड़ेगी आय ॥ | | 
इसीलिए कहूँ दाय जोड़ कर उसको वापस दो लॉगय॥ | | 
इृतनी बुनकर रावण गरजा करले अपनी बन्द ज्यान ॥ | 
मूली सलाद बया दे सकते हैं उमसे कायर और नादाने ॥ 
एक्‌ बन्दर के डर से तुम सबके निकले जाय है मान वा, 
हसी मरदमी के इल पर क्या बांध रहे दो दो तलवार ॥ 
| जो कुछ लियाहै अपने बलपर लिया है के झगड़ा गन ॥ | 
नुम क्यों इतने कराये हो अपने खों ने ओस्तान ॥ | 
. - कहूँ विभीषण आप पर भाई नाइक-हो गया कोष सवार ॥ | 
-> | मैंने नो इ का था तुमसे वो. था नीति के अठ॒सार ॥ | 
शोता है मालूम मुझे अथ उम पर होनी इई सवार॥ 
तुम्हें नहीं मालुम रमी तक किसकी हर लाए हैम नार ॥ 
ना मामुली दूत था इलुमत राम ना मामुली इन्सान || 
, | बस इन्सानी के बोले में साक्षात विष्णु मगवान ॥ | 
| | ना मामुली वह सीता है वह है. लक्ष्मी की ऑतार ॥ 
| | | तुमने उस मन उस पर दाय दाल हर ब "0 हाथ डाल कर बुरा किया दानव सरदार ॥ | 
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आरदा १०८ ' रामायण 


आब भी अपना भला जो चाहो सारा बना. रह परिवार ॥ 
जल्दी सिया को वापस करदो भन में क्र मेरा ऐतवार ॥ 
नहीं तो भाई याद राखियो उम पर पड़े गजब की बार॥ 
नाम का लेवा पानी देवा शर ना बचे छुटेम परिवार ॥ 
यह छुन रावण भरा जोश में छन करके वह खोटी बात ॥ 
गुस्सा खाकर विभीषश के मारी लात कमर भें जाय ॥ | 
बोला माग निकल जा यहां से तू भी पहुँच उन्हीके पास॥ 
तु तारीफ करे है जिनकी बन कर रहयो उनका दास ॥ 
| नालायक डरपोक कमीने मेरे पास नही छळ काम | 
जिस दांडी में खाय उसी में छेद करे हें नमक हराम ॥ 
। मेरै खाकर हुक घुकको ही करे नसीइत तू मुह जोर ॥ 
भाई समझ तुझे छोड़ हूँ नहीं _ दे देता सजा कठोर ॥ | 
बोला क्षमा करी मेरी तकसीर ॥ | _ 
शेमल चरन आपके भाई भेरा तो है बज्जर शरीर ॥ 
लगी होएगी चोट तुम्हारे लाशों मालिश करू बनाय ॥ 
इतने में ही ढृढ़ता मन्त्री मास्यवान भी पहुँचा आय ॥ 
हाथ जोड़ रावण पसे बोला छनला दानों के सरदार; 
जो छछ कहा हे बिभोषण ने वह है नोति के अनुसार ॥ 
माननी चाहिए थी वह तुमको विभीषण ने कही जो बात ॥. 
उरी ठमने वारी उसके मेकी के बदले में लात |; 
इतनी सुनकर रावण जल गया चला मारने खड़ग उठाय ॥ 
हाथ पकड़ लिया विमीषणने और बोला यो शीश झुकाय ॥ 
पिता समान बृद्ध मन्त्री है उस पर तुभ रह हाथ उठाय ॥ 
बुरा कहेंगा ठम्हे जमाना महा पाप सिर पर ' चढू जाय.॥ 
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अभी ही निकल जाओ टंकासे नहींजमघाट देऊं पहुँचाय।॥ 

कह विभीषण मेरी तरफ सेकरलो भाई दिल को साफ ॥ 

अभी चला जाता हुँ यहां से गुस्सा छोड़ कर करदो माफ ॥ 

जबां दया वहां परम है धरम वहीं समको भगवान ॥ 

जहां छुमत वहां सम्पत सारी जह्दांकमत वर्शाविपत निदान ॥ 

यों कहकर चल दिया विभीषण रामादलकी सुरतं लगाय ॥ _ 

मास्यवान भी बूढ़ा मन्त्री चला उन्हों के सङ्गमें जाय ॥ 

| शवण ने दो इला . गुप्तचर उनके पीछे दिए लगाय ॥ 

हिपते हिपते ये भी दोनों साथ गए शमादल आय'॥ 

- घड़ी ना गुजरी ना पल बीता पहुँचे रामा दल में जाय ॥ | 

पहरे दार राम के दल के देख रहे थे नजर उठाय॥ 

` | जय जय सीताराम बोलते -गए विभीपण आगे ` आय॥ |. 

उन्हें देख कर बानर भागे कपिराज पर॑ पहुँचे जाय 

| हाथ जोड़ ख॒ग्रीव से ' -बोले दो निशाचर पहुँचे हैं आय ॥ |: 

` | वह कहते हैं पास रां के हमें. इसी दम दो पहुँचाय ॥. 
इतनी: सुनकर सुग्रीव से कुटी के बाहर देखा जाय॥. 

| विभीषण को खड़ा देख कर राम से आकर कहा सुनाय ॥ 

भगवन मिलने को आया है लंकापति का छोटा बीर॥ 
राम राम मुई से टेरे है और नयनों से बह रहा नीर । 
बड़े छल बलिया दाने होते, चोर कपटी होते बदकार ॥ 
शायद कोई जाल डालने आया है इम पर मवकार॥ 
कहो तो उसको गिरफ्तार कर पहुँचा देऊं में कारागार ॥ . 
कहो तों आपके सनबुल लाउ. करूं वही ओं हो स्वीक।र ॥ ' 


| । आह _ रामायण 
) | गरजा रावण फिर ललकारा और दोनों से . कदा सुनाय ॥ 
द { 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
। 
| 
{ 
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¦| आद ११० ` - रामायण 
f राम नहीं झळ हानि अगर फेलाबें वह कोई जाल ॥ 
हें फंसाने किसी विपत में इतनी उनकी नहीं बजाल ॥ 
अगर वह शरणागत में आया तो छदं उससे मिले सदाय ॥ | 
जल्दी जाकर _ विभीषण को मेरे पाश देओ मिजवाय ॥ 
इतनी छुनकर चले वहां से विभीषण को लाए लिवाय॥ 
| लाएं बहा पर जहां जेठे थे इंचुमत लछमन ओर रघुराय॥ 
देखकर इनुमान दरवाए आकर बोले राम के पास॥ |. 
विभीषण है तन मन घन से आपके चरन कमल का दास ॥ | 
| तभी आकर विभीषश ने चरनों में दिया शीश झुकाथ ॥ 
हाथ जोड़कर की बन्बरही रो रो बिनती रहा छुनाय॥ 
हाथ पकड़ कर रामचन्द्र ने उसे छाती से लिया लगाय ॥ 
डाल के आसन शिलाके उपर प्रेमसेपास लिया बिठ्लायं॥ 
क्षा अवानक यहां आने का कारण वया है दो बतलाय ॥ 
अएना जानके मुझे बतादो अवतमर फिकर करो ङछनाय ॥ 
| हाथ जोड़ कर विभीषण बोला शर्नमें आया हूँ मदारांज॥ | | 
दीन जान कर दास बनाओ शरनागत की राखो लाज ॥ |. 
नीति धरम के वचन कहे थे मैंने भहया को समकाय ॥ |. 
उसके बदले लात मार कर युके लंका से दिया निकाल | - 
नेकी करते मिली डुराई बुरे करम मेरे भगवान ॥ 
` दृशा चटी है दशकन्धर एर अले बुरे का नहीं हे ज्ञान ॥ | | 
जब से ले गया सिया चुराके बुरा इता रहे सब नर नार ॥.| | 
` तमी गालियां उसे बके हैं. जब से लंका दई पजार॥ 
रानी मन्दोदरी ने भी सयकाया हे उसको बीसा बार॥। !. 
एक नहीं सुनता है कि की हया शरप्र सब घरी उतार 0 ' +. 
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आरा | १११. .. रामायल 
जरल राम दील उसे दीजो जिसको मझ्या सील सुय ॥ 

| सीख बया ने दी बन्दर को अपना घोंसला लिया तुड़ाय ॥ 
उसको सीख सुहाती केसे सिर पर हो रहा काल सवार ॥ 
बट तो मयां जब देव तलक भी होनार से हैं लाचार॥ 
लैर जाने दो इन बातों को और घुमे दो तुम यह राय ॥. 
केसे इमला करें लंका पर इसका भेद देशो  बतलाय ॥ 
यह तो निश्चय है सीता को डिना लड़े दे रन नाय ॥ 
इतनी सुनकर बात विभीषण बोले हाथ जोड़ सिर नाय ॥ * 
जप तो हैं सर्य आपको वया बतलाऊं भला उपाय॥ | 
जिस नीति से चप सबएम्रमे उसका अब तुम करो उपाय॥ 
भूत भविष्य ओर वर्तमान एम जानत सारे हो रीर ॥ | | 
कर सकता है जग में आपका एक साधारणं तीर॥ 
आप बंस जो पूछते हो तो सुनिए करता हुँ अरदास॥ 
| ्ञागर है कुल गुरु आपका बिनती करिए चल कर पास ॥ 
जाने को रास्ता दे देगा या कोई देगा मता उपाये॥ 
सागर की बिनती कों छुनकर लबमन कहने लगे रिसाय ॥ 
`| देव देय टेरा करते हैं. असलो कायर और फकीर ॥ | 
_ | आरज विनती कभी किसी की करते नही हैं क्षत्री बीर ॥ |. 


se 


| मार के अगनी बाश एक उम सारा सागर देशो घुखाय ॥ 
बोले राम करूंगा ये ही , मन में मइया करो यकीन ॥ 
| लेकिन मेरे कहने से तुम शर ठहर जाओ दिने तीन ॥ 
: सुनकर लछमन जी चुप हो गए राम गए सागर परआय।॥ 
| बिनती करने को सागर की उन्होंने आसनलि 
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आग भरोसे वह रहते हैं जिन्हें भरोसा बल कानाय॥ | 5 
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राम को विनती करते करते तीन दिन' जब बीते ज्ञाय | ` 
छ भी असर होते ना देखा क्रोध गया रघुवर को आय ॥ 
| लेकर धलुष रामचन्द्र ने. चढ़ाया उसपर थशनी बान॥ 
'कांपा सागर दिल ही दिल में जीव जन्तु लगे बिलकान || 

गले झहाड़ा दांतन तिनका हाथ में ले मोतियों काथाल ॥ 
` | आकर पड़ा राब॒चरनों में विनती करने लगा तमाम ॥ | 

| क्षा करो में शरशागत हूँ दया करो हे दीन दयाल ॥ 

सदा से करते आए सों प्र॒ अपने दासों की प्रतिपाल॥ | | 
| आप खूख जाउं में चाहे बान मार कर दे चाप सुलाय॥ | -. 
| सारा सूल जाने से तार मेरी भरियादा मिट जायं ॥ | 
जीव जन्तु सब व्याइल होकर अपने -तज देंगे सब प्रान || | - 
इसीलिये विनती करता हुँ दया करो तुम दया निधान | |. 
रांका पर घावा करने का बतलाता हूँ. तुमकों उपाय ॥ ह 
आपके दल में दा ब्राइर हैं जों नल ओर नील कहाय ॥ 
उनके लाये छुये हुये सब. पत्यरपानी पर तिर जांय ॥ र 
ह्ला देकर के अव उनको लो लंका तक पुल. घन्धवाय।.. `. 
इतनी छुनकर झीषचन््र ने उत्तर को दिया बान चलाय ॥ Ee 
| अभयदान देकर सागर को करके विदा दिया लौटाए ॥ | 


रामचन्द्र जी की लंका पर चढाई | 


हुकम छनाया लछमन जी को. मैं मइया का लेड बलाय ॥ ' 
डबल कू च गोलो 'लशकर का ओर लंका को घेरो जाय ॥ | : 

यह मन मानी जब लळमन के ओर हिरदे में गई समाय 

बोले ललमन हनुमान से जोवा सुनलो कान लगाय ॥ 
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` | बरनी हो गई है लंका की राजा रावण के “दरबार ॥ 


करो तायारी अबजल्दी से ओर सब लशकर करों त्यार ॥ 
| इतनी सुनकर हनुमान ने मारे छफ्र लिए बुलाय॥। 


} 
| 


अंगद अंगद की ललकारा ओर छुग्रीब से कहा छनाय॥ | 


- हुकम सुनाया जामवन्त-को जो सब रीहों का सरदार || 


हुकम दिया है रामचन्द्र ने लशकर जल्द करो त्यार ॥ 


यह मन॒ मानी जांमवम्त कें जब हिरदे में गई संमाय || 
' उल्टी बध्व सइ सीधी करदी मारू बाजा दिया बजाय ॥ 


जितने अफसर थे लशकर में सबने बांध लिए इथियार ॥ | 
लशंकर सजगया जामवन्त का नल शोर नीलडुए तयार॥ | .“#॥ 


बेटा सज गया है-बाली का शोर सुग्रीद. हुआ तहयार ॥ 
गुम्मर बन्ध गया रजपूतों का अन्दर नहीं पढ़े . शुम्मार ॥ 


` | बजा नकारा जब लशकर में धोंसां पड़ा गोल में जाय ॥ 


- करी तहयारी धब चलने की सब दल कमरबन्द हों जाय ॥ 
रामशोर ल्न दोनोंहजगये तीर कमानको लिया उठाय ॥ 
बोलदिया सब लशकर सा दोनों बढ़े अगाडी जाये ॥ 


° | मंजिल मंजिल के बलने में वह सागर पर पहुँचे आय ॥ 
| डेरे गाढ़ दिये सागर. पर लशकर पड़ा इराबर जाय ||. 


| चोड़ा फाट देख सागर का दोनों भया गये घबशय ॥ 
कठिन मवापे हैं लङ्का फ सीता सहज मिलेगी - नाय !। 
रामचन्द्र बोले . लछमन से में भइया का लेऊं बलाय ॥ 
| कोन जतन अब करे यहां पर उररें पार समन्द्र जाय ॥ 


इस पर जबाब दिया लछमन ने भइया कोन पड़ी परवाय ॥ . 
हुकम खुनादो जामवन्तको नलभोर नीलको लेशो बुलाय॥ | 
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आसा ११४ रामायण 
पहाहुर वे दोनों हें पुल एक दम से करें तहयार ॥ 


दोनो जोधा चले वहां से भोर लशकर में पहुँचे जाय ॥ 


हुक्म सुनाया सरदारों को रीह शौर इन्दर लिये इलाय ॥ | 
अच्छी जगह देख सागर मेंस पेमायंश ली कश्वाय॥ | * 
| जो जद॑बीरथी पुल बंधनेकी नलर नीलने दी बतलाय॥ [ 


यनं दल हटा रामच का चौर _ जल में फैला जाय ॥ 


कोई कोई काट रहा पेड़ों को झाडं को रहा. ठलाइ ॥ 


पेड़ ना छोड़ा. कोई जङ्गलमें रीछ आर बन्दर लाये उठाय ॥ 


लंका घेरी रापचन् ने अन्डे.  लेगे  समन्दर पार ॥ 


पहले झण्डा रामचन्द्र का स्वर्ण लोक में पहुँचा जाय॥ |. 
दूसरा झण्डा हलुशन का जिस पर॒ लाल धा फ्राय ॥ | 
लगी कचहरी रामचन्द्र की. अन्धा घुन्द॒ लगा दरबार ॥ 
राम और लङ्कमन दोनों बेठे भे बड़े बड़े सरदार ॥ 


जासबन्त छुग्रीव यार अङ्ग इपान वहां नेठे जाय ॥ 


मारे अफसर हुए इकट्टे जोधा एक से एक सिवाय ॥ |. 


RE ce es re 
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: जब पुल कन्व जावे घागर का सब लशकरकी देयोउतार॥. | | 
| इतनी सुनकर बहुत खुशी हुआ राजा दशरथ का आतार॥ |. | 

` हुक्म सुनाया नल ओर नीलको झुल जब्दीसे करो तेयार ॥ | | 
यहद मन मानी नले भौर नील के जब हिरदेमें गईेसमाय ॥,| | | 


Ss 


जहां किवारा था सागरं कां सबका ढेर दिया करवाय॥ |. 
हट और पत्थर कुछ नहींछोड़ा सेबका लगा दिया अन्वार्‌॥ | . 
नल ओर नील ने सब चीजों को नीचे ऊपर धश संबार ॥ | . 
पुल तइयार हुआ सागर का सारा लशकर दिया उतार ॥ |. 
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 शमबन्द्र बोले लछमन से ऋया सुनलो कान लगाव | | 
लिखदो चिट्टी गढ़ लङ्का को ओर रांवनको लिंखो बनाय ॥ | 
। यह प्रजपून लिखो बिट्टी में: राजा संका के सरदार ॥ 
तुभपर यह आये अञ्च॒ः्या वाले जो दशरथ के राजहुमार ॥ | | 
यही काप है झन्ीपन का. पहले ठुकको दिया एमकाय ॥ | | 
लड़े भिड़े में नहीं फायदा और छु नफा मिलेगा नाथ ॥ | 
जो तेरी मन्शा हो लड़ने की अपना खेत इडारों आय । | 
'जो तेरी मन्शा ना लड़्नेकी सीताका डोला दो मिजवाय 
यह मन मानी जब लछमन के ओर हिरदे में गई समाय्‌ । | 
लिखकर विटी लङापत को ऊपर बोहर . दई करवाय ॥ 


शदकारावणकपाल ।वटालिजाना 

हुकम छुनाया फिर अङ्गद को ओ बाली के राज इमार । | 

लते जाओ चिट्टी तुप लङ्का भें राजा रावण के दरवार ॥ र 

` इतनी छुनली जब अङदे ने बरनों में दिया शीश निवाय ॥।. 
लेकर चिट्टी रामचन्द्र की वहां से कूंच दिया कखाय ॥ |: 

`| पहले: बुरज पर अङ्गद पहुँचा दूसरे घुरज को लिया दाय 

`| बुश्ज तीसरा पीछे छोड़ा ओर चोथे पर पहुँचा जाय ॥ | ` 

: बुरज बुर्ज पर अङ्गद इमा ऑर लंका में पहुँचा जाय ॥. 

जहां दरबार लगा रावन का दाखिल हुआ बहा पर जोय॥ | 

' सोने की लंका थी रावत की जिसपर लगी तोप कौमार ॥ | | 
चारों तरफ एकं एक दखाजा पहरेदार खड़े इंशियार॥ | | 

सात हाथ के सिंद्वासन पर जे संका का सरदार॥ |. 

|. भरी सभा रादन की नेठी अन्धा घुन्द लगा दरबार ॥' | 

MR 
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` एकतर्फ बेठक भकरन मइया एक तरफ-मेघनाथ थालालः ॥ | 


बड़े बंड़े जोधा वहां पर नेठे हथियारों को रहे सिंभाल ॥ 
नजर घूम गरे जब राइन वी. अङ्गद खड़ा सामने आय.॥ 
देख के सूरत इन्द्र की सी लंकापत ने कहा छुनाय ॥ 
कहां से आया कहां जायेगा बन्दर सुनलो कान लगाये ॥ 


। किसका नाती किसका गोती यहां पर क्ेसे पहुँचा जाय ॥ 
- बोला अडइद जब 'ललकारा राजा संक के सरदार ॥ : 
तुझ पर चढ़ आमे गढ़ अजुध्यासे राजा दशर्थके ओतार॥. 
होनी आ गईं गद्संका की अब कुछ रहा ठिकाना नाय ॥। 


ऐसी कर देंगे लंका की जानो बसी सुम पर - नाथ॥ 
धरय शास्त्र राजनीत में कहीं ये बात लिखी है नाय॥ 


; भेष बनाकर तुम साधु का उनकी सता लाये चुराव॥; _ 


' मुक को भेजा रामच ने . लंकापत को दों - समाय । 
जो व. खेर चाहे संका की सीता यहां पर दे पहुँचाय 

नहीं कोई रोज के अब चरसे में लंका करदू पनियादाल॥ 
वंश ना छोड़ गा रावनका सब लशकर को करू इलालं॥ 

इतनी वात सुनो रावन ने मूह में देकर हंसा रूमाल ॥ 

| 

| 


धरम नहीं हे ये राजा का जो कासि मारे डाल ॥ 


अगजा मगजा मेरे आगे से अपनी लेजा.जान बचाय & |... 
जान के कासिद तुझे छोड़ हूँ नहीं जमधाट देऊं पहुँचाय ॥ 


क्यो है मसाला उन लोंडों पर दहशत मुझे दिखाई आय ॥ 
| रोह बन्दरों की कया गिनती सब. सागर में देऊं बाय ॥ 
जब बुद देखेंगे रन का. दोनों मरे दद्दाका खाय । 


| कोई न दीखे उनके दल में हुक से. लड़े खेत में आय | 
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| जाते कृभीना कुल का होना तुंककी जग जाने संसार ॥| 
` | ङग अङ्गः को ललकारा दुशमन खबरदार शो जाय॥ 


ह जिधने दाप तुम्हारा मारा. अब उम उनकी करो सहाय ॥ |... 
य बदला लेलू' तेरे बाप का जो उम रहो यहां पर औआय॥ | 


बरी... ७... आई 
| इस पर उदव दिया अङ्द ने गरमी तेरा गरम घट आय ।। 
` सोडे उनको मतेना जाने वो लेड़े हैं . छुरी. बलाय ॥ 
`¦ गरम की बातों को मत बोले सदा बनी रहने की . नाय ॥ 
- | बिना दिये सीता लोंडों को तेरी जान बचेगी नाय ॥ 
। क्या बु ह. लेकर लुम बोलोशे उमको शरम रहीं इछनाथ॥ |. 
| बेहया होकर नइन उम्हारी रामचन्द्र पर पहुंची जाय ॥ | 
करी खुशामद दोनों भइयों की ुकसे व्याह लेओ करवाय॥ | 
| | जैती तिरिया में दीखू हँ एसी तम्हें मिलेगी नाय ४: 
तरह तरह के रूप बदल कर अपना सांग मश वहाँ जाय ॥ 
गुस्सा आ गयाजलहपनकी नाके ओर काम लिएकटबाया। 


a 


कने से रावण मनबढ़हों गया ओर तेरी कां चलीतलवार \ 


इतनी सुनकर रावण जल. गया गुस्सा भरा बदन में जाय ॥ 


लानत लानत तेरी जननी को तेरे जीने को. घिबकार ॥ 
थूक तारे क्षत्रीपन को क्यों तेरी इ गई तलवार ॥ 


: इतनी सुनकर अङ्गद बोला रावण मत - मारी ` करतार ॥ 
| दाप की नावं सदा इमे है धरम. की नाव उतर जा गे | 
मेरा बदला तू इया | लेगा गरमी अपनी खेर मनाय ॥ 
तेरी नाव भरी पापों से बिन इमे रइने की पा ॥ 
जिएने पिता हारा मारा . बछुण्ठ को दिया पहुँचाय्‌ ॥ 


a ~ 


| न शरन उसी की पकडी जिससे मेरी, सुनित शे जाय ॥ 


Pe 
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मुश्क बांध लू उन दोनों की स.की केंद लेऊं करवाय ॥ 


i E . पु ५ २ 
जा क काउ 


} 


आख्या |. ११८ शपायण 
हतनी सुन बोला- अङ्गद से राजा लंका का सरदार ॥ 


जो पके खाते फिरें बन में बाप ने उनको दियानिकाल॥ 
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जिन लाडों पर तू गरने है उनकी देख लेऊं तलबार ॥ 


तीन लोक चारों परदों में मेरी कोई वराबर नाय। 
पवन मेरे यहां देय इुहारी इन्र दे छिड़काव कराय ॥ 
चांद ओर सुरजमेरी डयोंढी पर नित रखबाल करेहेंश्राय ॥ 


गरम न छोड़ा किसी राजा का सबका मैंने दिया घटाव ॥ 
बाता मेरे पीसे पीना नेरी नार घन्दोद्री खाय ॥ 


जैसे राहु की दहशत से चन्दा जाय सनाका खाय ॥ 
ऐसे ही दशमन इम से लड़कर दिलमें हार मान पछताय ॥ 
दहशत मानकर जेसे शेर की गीदड़ छोड़ थली भगजाय ॥ 
ऐसे ही देवतां मेरी दशतसे अपना प्यान छोड़ मगजांव॥ 


जब से सीता गहे रामे की उनकी शंकल ठिकाने नाय 
छोटा भझ्या जो लपन है वह लड़ने के काबिल नायं ॥। 
जामबन्त रीहों का राजा उसपर गई जईफी हाय ॥। 
दहशत खाकर मेरे सामने आवे नहीं विभीषण शाय ॥- 


नल थोर नील जोदो इन्दर हैं उनकी जांत राज में. नार ॥। 


जिह दिन काम पड़े खेतों में उनसे नहीं चले तलवार ॥ 


एक छुग्रीव ओर तुम अङ्गद अपना मेर लीजो अरमान ॥ 
मेण्नाथ बाली कपे में अपने दोनों तजो पिरान ॥ 
हनुमान अब बाको रह गया जो संका को गया जलाय ॥ 
इक्ला बना भाइ पया झाड उसका कुछ गिनती हैं नाय ॥ 
थु से उनकी करा बढ़ा: अङ्गद सुनो बाली. क लाल ॥ 
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फटे पपीड़ी जब दिन निकले समका डाल खोज मिटाय ॥ | 
नाम छोड़ दो तुम सीता का वो ठमकी मिलने री नाय ! | 


& 
| 
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इननी सुनकर अङ्गद जल गया गुस्सा भरा बहन में जाय॥ | 


` इन बातों को मतना बोले रावण तेरा बुरा हो जाय॥ 


शन्जल उठ गया तेरा लंका से होनी बैठ बूड पर जाय ॥ | 


` | लेखा चुक गया धरष राय के सरपर मोत एकारो आय ॥ | 
हुक्म नहीं है रामचखर का राशन सुनले कान लगाय ॥ | 


नहीं कोई घड़ी के अब अरसेमें लंका धरू अज॒ध्या जाय ॥ | 


जितने जोधा तेरे नामी हैं. सबकी देख i तलवार ॥ 
बन्श ना छोड तेरी लंका का सक्को से मार ॥ 
जिसदिन आवे. राम ओर लछमन उसदिनरहे ठिकानानाय॥ 


नाम्‌ का लेवा पानी देवा तेरा कोई छोड़ेंगे नाय॥ | 


इस पर जवाब दिया रावन ने अङ्गद मतमारी करतार ॥ 


_+ तू मया. जाने है राबत को इभकों जग जाने संसार॥ | | 


| मुझको वर है शिव शंकर का मेरा काल बताया नाय॥ 


सब सब राजों को तू जीते कोई तेरे पड़े _ सामने नाय ॥ | . 
बड़े बड़े जोधा हैं इलधारी नामी शूरबीर बलवान ॥ | 
Ce | तीनों लोक मेरे बस में है मुकसे लड़ा नहीं कोई आन ॥. 


इतनी बात सुनी अड्ढद ने जब राइ ने कहा सुनाय ॥ 
`| इस बानी क फिर मत केहिये अपने भींच बत्तसों दांत ॥ 
` | शावन बहुत सने हैं मैंने अब तुम छुनेलो कान लगाय ॥ 
। कौनसे शवन हों उम उनमें हमको हाल देशों बलाय ॥ 
' बढ़ा बहादुर एक रावन था गरभी गया गरभ में छाय॥ 


y 


` एक बलि के फतह करने को वह पाताल में पहुँचा जाय ॥ 
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हुत से लड़के वहां सेलें थे अपने दिल को रहे बलाय ॥ | 
सूरत देखी जब रावन की सारे हुए इकट्रे आ३॥ 
बोला राइन उन लड़कों से अब ठम सुनलो कान लगाय ॥ 
जहां पर घर है राजा बेलि का इमको भेद देशो बतलाय॥ 
` | गढ़ लंका का में राजा हूँ बुझकों रावन कहे संसार |! 
जो नहीं भेद कहोगे मुझसे सबको देऊ जान से मार ॥ |. 
` इतनी बात सुनी लड़कों ने सबने मिलकर कहा छुनाय॥ |. 
बाधके ले चलो इस पाजीको राजाकी नजर गुजारो जाय॥ | 
यह मनमानी जब लड़कों के ओर दिरदे में गई समाव ॥ 
मुश्क बांधकर ३ रावन की राजा बलिप्र पहुँचे जाय ॥ 
नजर बदल. गई जब राजाकी ओर रावन कों देखा जाय ॥ | 
तरस खायकर राजा बलि ने उसे लड़कों से दिया छुड़ाय ॥ | 
इसरा रावन बलधारी था पहुँचा सहस्र बाहू पर जाय ॥ 
बाँध के राजा सहलबाइ ने जेललाने में दिया पहुँचाय ॥ 
दीपक बाल के दशों शीश पर उसको नोच दिया नचवाय | |. 
दथा जो भराई एलस्त मुनि को उसे केद सें दिया छुड़ाय ॥। 
तीसरा रान जो जोधा था कटकपरी में पहुँचा जाय ॥ 
गुम्मट देखके वहां तिरियोंका दिलमें बहुत खुशीहो जाय ॥ 


कोई चोद कोई प्रह और कोई बीस बरस की ज्वान॥ 
दा चार बुढ्यां अस्सी बरस की जो करने आई अस्नान ॥ 


बोला रावेन उन तिरियोंसे जो थीं रूर अधिक सिवाय ॥ |. a 


या तो लिपटो मेरी छारी से नहीं. जाट देंऊं पहुँचाय ॥ | 
इतनी छुनकर तिरियां जग गई गुस्साभरा बेदनमें जाय.॥ : 
मारा चपे् एक तिरिया ने रावन पड़ा घरन पर जाय || 
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( भाला . . ९९९१ रामायण | 
चोथे रावण को अब॒घनलो राजा लंका के सखार॥ |. 


एक दिन पहुँचा पम्पाएर में जहां पर बाली का ' दरबार ॥ 
अपने दिल में वह जाने था मेरी कोई बराबर नाय॥ 


जान खिलोंना जब बाली ने उसे अन्टी में लिया दाये ॥ 
दशते गालिब थी बाली की उसने कान दिलाया जाय ॥ 
सात महीने के अरसे तक 56 पाजी को छोड़ा नाय 


ऐसे ही रावश हुए बहुत से कहां तक हाल कहूँ ममाय ॥ 
कोई पकड़ागया कोई पीरागया भोर कोई पड़ाकेदमेंजाय ॥ 


जिसने गरम किया दुनियामें इज्जत मिली खाक में जाय ॥ 


अव कौनसे रावण हो उम उनमें अपना दाल देउंबतलाय॥ 


'पकंड़के गरदन मेरे बाप ने दोनों दाथ से लिया उठाय॥ |. 


` तरस खायकर मेरी माता ने उसको वहां से दिया छुड़ाय ॥ | 


उस बाली का मैं बेटा हैं. ठम से कहूँ घरम की बात॥ | 


जो तुम सीता नहीं देने के यहां पर करदू दिन की रात॥ 


| इतनी सुनकर रावण जल गंया ऑर अङ्गदसे कहा छुनाय॥ 


करे सामना तू राजों का तुमको शरस आवती नाय ॥ 


` | मैं वह रावण हुँ दहशत सें जिसकी काल गया घबेराय ॥ 
| जब में चलता हुँ धरती पर धरती ` पांव तले थर्राय ॥ 


तीन लोक ओर चोदह परदे ' रती अम्बर के दरम्यान ॥ 


किसकी माता ने जनमा है सुक से लड़े सेत में आन ॥ 


कुम्भफरण सां भाई हमारा जिसको जाने जग संसार ॥ | | 


मेघनाद है पुत्र. हमारा जिसकी जग जाहिर तलबार.॥ 
कया है मसाला रामचन्द्र पर जो लंका को घेरा आय ॥ 
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| रीह और बानर की फोजों से लंका सर कोने की नाय ॥ ' . 


sree 


आ क्‍ 
“जाकर कहदे रामवद्ध से अपना जावे कूच कराय ॥ 
नहीं जितने आए हो संकामें सब का डालू' खोज मिदय॥ 
& ; ® न व उ 

अंगद के पांव जमाने का बयान 
सुन सुन बातें. लंकापत की अङ्गद काल बरन हो नाय ॥ 
सुरखी छाय गई चेहरे पर गुस्सा भश बदन में जाय ॥ 
| मारी दुद्दत्तड़ सिहासन पर शोर अङ्गद ने भरी चिघाइ ॥ 
पिंडली काप गहे रावण की जेंसे इवा :से दिलता काइ ॥ 
फिर ललकारा है रावण को कहने लगा बाली का लाल ॥ | 
करे बुराई तू रघुवर की अब चा गया तुप्हारं काल ॥ | 
खुरः सवानी दिगलाज की रामचन्द्र का ध्यान लगाय ॥ 
पांव बढ़ा दिया है आगे को शोर भरती पर दिया जमाय ॥ 
बोला अङ्गद लंकापति से थब तुम सुनलो कान लगाय ॥ 
जितने ज्वान तेरी लंका में सबको अभी लेबो बलवाय ॥ 
जो कोई पेर मेरा धरती से ऊपर को दे अधर उगय ॥ |. 
छोड़के सीता राम भोर लहमन यासे जानें कूच कराय ॥ |. . 
इतनी बात सुनी रावण ने फूला चङ में नहीँ समाय ॥ 
बोला रावण सिंहासन पर मैं जवानों का लेऊं बलाय | | `. 
लेलों लेलो अबे जब्दी से अब क्यों राखी देर लगाय। | 
पांव पकड़ कर इस पाजी का यहां से बाहर देशो कराय ॥ 
इतनी सुनकर उठे सूरया जोधा सूम्बीर बलवान || 
पांव उसने लगे अङ्गद का. करके महादेव का ध्यान mm 
बड़े उड़े जोधा जो नामी थे जिनके बल का नहीं शुमार ॥ | 
| सब ने ने जोर किया अङ्गद पर सारे हार गए भक मार ॥ 
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आला ७ ७४ रामायण 
मेघनाद रावण का बेटा वह अङ्गद पर पहुँचा जाय॥ | 
जितना बल था मेघनाद में सारा उसने दिया लगाय ॥ 
दिया लपेश शेष नाग ने धरती माता हुई सहाय ॥ 
सब ने जोर किया अङ्गद पर सरका पेर किसी से नाय ॥ 
सुर्खी उड़ गई है चेहरे की मुल का थूक बन्द हो जाय ॥ 
जुलम गुजार दिए बानर ने अब कुछ रहा दिकाना नाय ॥ 
झपरके उटा सिद्दासन से भोर अङ्गद पर पहुँचा जाय 
हाथ बढ़ाया जब रावण ने अङ्गद ने .लिया पांव हाय ॥ 
बोला अङ्गद जब॒ रावण से में राजा का लेऊँ बलाय ॥ - 
मेरे पेर को जो तू पकड़े क्षत्री घर मेरा घट जाय ॥ |. 
मेरे पैरों पर गिरने से छछ तुझे मिले भलाई माय॥ |. 
चरन पकडले रामचन्द्र के जिससे तेरी सुवित हो. जाय ॥ | 
इतनी सुनकर रावण गरजा जेसे शेर तड़ेडा खाय॥ 
नेग हो गया सिंहासन पर ओर आपे में नहीं समाय ॥ 
अङ्गद अङ्गद को ललकारा बन्दर सुनलो कान लगाय॥ 
कलश इब जावे सूनों में चरबी लिपट खम्ब से जाय ॥ | | 
` लोथ पे लोथ गिरे ज्वानों की बहने लगी खून की धार ॥ | ' 
कट कट शीश गिरे धरती पर उठ उठ इण्ड करे तलवार ॥ | . 
जब तक शीश रहे कन्पे पर कब्जा बनी रहे तलवार ॥ | 
' ` | सीता तुमको नहीं देने का चाहे लाल धरो अवतार ॥. 
` -| इतनी सुनकर लंकापत से फिर अङ्गद ने कहा छुनाय ॥ | | 
लड़े भिड़े में नहीं फायदा इछ तुम्हें नफा मिलेगा नाये. 
दोनों मइया बड़े लड़हया उनकी कोई बराबर - नाय ॥ | 
दे दे सीता रामचन्द्र की लंका तेरी अगर हो जाय॥ 
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FE किसी ने पत्थर शिला उठाई पेड़ किसी ने लिया उखाड़ ॥ 


आला २१२४ रामायण ॒ 
लौट के जबाब दिया रावण ने अङ्गद सुनलोकान लगाय ॥ 
जो उनके बल हो सुजबल में सीता लेओ सेत में आय ॥ 
जो कुछ हक था समभान्रेका उसे अङ्गने लियासमभाये ॥ 
पर एक नो मानी हांकापत ने गरभी गया गरम में छाय ॥ 
जब. यह जान लिया अङ्गद ने रावण अब मानेगा नाय ॥ 
चल पड़ा अङ्गद गढ़ लंका से अपने दल में. पहुँचा जाय ॥ 
. | जहांपर नेठे रामओंर लछमन वहांपर गया बालिकालाल॥ 
- | जो कुछ गुंजरा गढ़ लंका में सारा सुना दिया अहवाल ॥ 


| लछमन व सेघनाद का संग्राम 


जद जी की बातें सुनकर विभीषणको भी लिया डलाय ॥ 
जामवन्त-इनुमान नील नल ले छुग्रीब परं पहुँचे आय ॥ 
"चार आग सेना के करके उन्हें कमाण्डर दिया बनाय ॥ | 
गढ़ लंका के चारों द्वार पर इमला करने दिए पठाय ॥ 


किसी किसी पर गदा किसी ने छोटा मोटा लिया पहाड़ ॥ |. | 
कर जयकारा रामे लखन का कूद कूद पि.कारी मार ॥ 
भालू बानरों ने जा करके गढ़ लंका के घेरे दुआर ॥ 
देख के बन्दर दरवाजे पर चहू कर कपर पहुँचे आय ॥| . | 
| कलश कंन्यूरे अरा अटारी दा कर नीचे रहे शिराय॥ | | 
जब से वापत गए अङ्गद जी दुशमन मन में गए घबराय ॥ 
- | चारों दखाजे लंका के दिए उन्होंने बन्दर कराय ॥.| 
मन्दोद्र ने दशकन्धर को बुलवा करके अपने पास । | . 
| चरन पकड़ कर बहुत तरह से समझाया करके अरदास॥ ; 
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आल्हा 5. १२५ _ ` रामायणः 
एक ना मानी पर रावण ने चला उसे देकर फटकार ॥ 
पास बुलाकर सब दाना को लगा के गेठ गया दरबार ॥. 
खूब पन्त्रियों ने- पप्रकाया ऊंच नीच ओर भय दिखलाय ॥ 
पर नह सुनी एक भी उनकी थेठे रहे सभी पछुताय ॥ 
इतने में आबाज छुनी इछ भागो दोड़ों हाय पुकार॥ | . 
कहा किसी ने चट आई है बानर सेना बे शुम्मार॥ | 
`| इतनी घुनकर रावन गरजा सरदारों से कहा झुनाय॥ 
| किस के पहरे तुम देखो हो अपने लो इथियार लगाय॥ 
सुनकर हुकम ये दशकन्धर का उठकर दाने हुऐ . तइ्यार ॥ 
तोमर सुगदड बरळी भाला शूल कथर मुगडी तलवार ॥ 
-| लगे. सजने दाने सारे अपने . अपने ले हथियार ॥ 
, गोल बांध करके सारों ने इमला कर दिया एक ही बार ॥ 

- भालू बानरों पर तक तक कर रहे सभी हथियार चलाय ॥ 
यहां थे नित्ये ' भालु बानर दाने शस्तर रहे चलाय ॥ 
इधर है नारा दशकन्धर का उधर राम की जय जयकार ॥ 
अपने अपने दाव पेच से दोनों कर रहे मार दी मार॥ 

` पांव उड़ गए बानर ढल के खां कर हथियारों की मार ॥ 
गोल फटगया इल्ला पड़गया सबपर होगया भय असवार ॥ 
भालू बन्दर आग्नते देसे गरज उठे तब पवन ' इमार ॥ |. 

` | गरजना घुनकर पवन पुत्रे की लोट पड़े सभी सरदार ॥ | 

| पञ्छिम दरवाजा  लज्ञा का सब दखाजों सें मजबूत ॥ 

मेघनाद के मुकाबले पर वहां जाय लड़ा पवन का दूत ॥ | 

| कसी तो बह पत्थर मारे था ओर कभी मारे गदा उठाय॥ | . 
` मेषनाद ले घवुष इाथ में रहा था उन पर बान चलाय ॥' 
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| एबन पुत्र ने शिला उठा कर मेघनाद पर दई जबाय 
| शूनुष हूर कर गिश हाथ से फिर तलवारको लियाउठाय॥ 
| हनुमान ने गदा मार के तोड़ी लडग गया रिसियाय ॥ | . 
पट के गेघनाद ने उसके मार दिया “त्रिशूल उढय ॥ |. 
इज्जर काया इलुमान की बया त्रिशूल को पार वसाय 
जितने वार किए इलुम्रत पर सबसे बचा पवन छुत राय ॥ ः 
` पेड उखाड़ के हनुमान ने फिर सुगदड़ पर कर दिया वार॥ 
मुरड गिर गया मेझनाद का सारे बदन भें हुई झन्कार ॥ 
लम्बा सा एक फरसा लेकर दोड़कर स्थर्म हुआ असवार ॥ 
सेकड़ों मन को शिला खण्ड ले इलुमत ने मारी हुंकार 
आन पड़ा जब रथ के छपर रथ का हो गया चकनाचुर 
घोड़े मरे साशथी मर गया आय गिरा जा रथ से दूर र 
मेघनाद हुओ खड़ा मपट के. लगा फाइने अपना गात ॥ |. 
तथी मपट के पवन पुत्र ने जोर से मारी सिर में लात ॥ ` 
लगते दी लात वां आई आधा पड़ा धरन पर जाय ॥ 
तभी दूसरा सारथी वहां पर रथ ले करके पहुँचा आय ॥ | |. 
मेघनाद को उठा वहां से रथ के अन्दर दिया लियाय ॥ | | . 
लेकर चल दिए गढ़ ज्ञा कों सेना भाग चली भयखाय॥ | = 7 
इकत शाम का धोने आया चल अर लंका,को धाय॥ | 
जय जय करते भालू बन्दर विजय से फूले नहीं समाय ॥ |. 
बापश् लाकर मेघनाद को जब मलों में दिया लिय ॥ | 
मृत सुन करके सबे आए चोर रावण भी पहुंचा आय ॥ | | 

देख के हालत मेघनाद की कइन लगा मन-में रासयाय। | | 
बेटा होकर मेरा तूने दिया जगत में नाप ड़बाय॥। | | 
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| रे बन्दरों की मारी से मृद्धित होकर पहुँचा. आय ॥ 
| उको शर्त रही ना डमी यहांपर मु इदिललाया आय ॥ |. 
| जो है शिकार असर दानों का तू उसका होगया शिकार ॥ 
| देखना कल को तेरे सनमुख उन सब कों डालू गामार ॥ 
| धाय जोड़के मन्म्ी शेला खुनिए॒ बिनय मेरी श्रीमान ॥ | 
| दशा देख करके बेटे को अब भी कहा लो मेरा मान ॥ | 
| आज जङ्ग की दशा देखकर अपने मनमें करो विचार ॥ 
| जिसके सेनिक ही ऐसे हैं देखा चहिए बह सरदार ॥ | 
| अब मीं लोटा दो उम उनकी नारी को राजन महाराज ॥ 
| नहीं तो इन बन्दरों के हाथों. उतरेगी संका की लाज ॥ 
कोष में भर कूर रावण बोला चुप रह नालायक बदजात ॥ 
| करता है हू मुझे नसीहत भुल गया अपनी कात ॥ 
| भाग यहां से काला मु इकर नहीं तो डालू'गा उके मार.॥ 
. | मेघनाद का इटी भुर्छा न करके इनकी तकरार ॥ 
| शाथ जोड़ रावण से बोला आज मुझ माफी प्रिल जाय ॥ | 
_ | सारथी ने करी यह गलती जो बुके लाया यहां लिवाय॥ | | 
` | अब तक तो मैंने उन सबको डाला होता मार गिराय॥ | | 
| मेरे सुक बिल आने वाला उनमें वीर एक भी नाय ॥ 
| देख लीजिए पिताजी कज़ को मारू भालू रीह तमाम ॥ 
| मारू या फिर बांधके लाऊ दोनों भइया ल्न राम ॥ 
| खुश होकर दशकन्धर बोला वाह बाह मेरे सुत शाबास ॥| 
| युके था भरोसा मेघनाद का मेरी पूरन कर दे आस ॥ 
कल की जाय सबेरे उनका सेन सहित . तू करदे नाश ॥ 
तस्त तुझे देकर लंका का शादी कर दूं तेरी पदसा ॥ : 
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oe EE 
अब आराम करो मइलों में पीकर ताडी और शराब॥# | | 
| हो जावेगी दूर थक़न' सब खाकर कलिया जद कक्षब ॥ § 
| या कह कर दशकन्धर जी भी अपने महलों पहुँचे जाय॥ | gः 


| मेघनाद भी शहया उपर सोया अपने पब फलाय ॥ | 2 

| बीती रजनी हुआ सबेरा उदय हुए परज भगवान ॥ | 
शामा दल ने गढ लंका को चारों ओर से घेरा आन ॥ | 

| लंका में भी उठे निशाचर जर जय शंकर. रहे पुकार ॥ | _ 

| इना के भेरी ढोल नगाड़े "लड़ने को हो गए तइ्यार ॥ | 

| जितने सुरमा थे लंका के चले संभी लेकर हथियार ॥. | 

| मेघनाद मी रथ में चढ़ कर पहुँच गए सेना में धाय॥ 

ˆ | वचन पुत्र शरे मोंडें. पर दाने दोडे गदा उठाय॥ 

| शथ की ओट पकड़ गप्रा दाना गदा पड़ी रथ ऊपर जाय ॥ |. 
हूड गया रथ मेघनाद का उड अम्बर में पहुँचा. जाय ॥ 

| हाइ मांस ओर खून की बरसा राम दलोंपरं रहा बरसाय ॥. 

| कदन लगे श्री राम लखन से महया दो एक बान चलाय ॥ |. 

| जो येद सारी गन्दी माया इस माया को देशो इटावे॥ 

| लछमन जी ने वान चला कर माया उसकी दई मिटाये॥ | | 
मेघनाद लछमन के सनमुख कूदा समान से'आय॥ | -. 

| गरज उठे भरती ओर. अम्बर गरजा मेघनाद बलबीर ॥ | | 

| कल की मार याद जब आहे कोष से कापन लगा शरीर॥ 

| चढ़ा घलुष पर लेगा छोड़ने एक साथ में दस दस तौर ॥. 

| तभी सामने से व्याङल हो लगे भागने बानर वीर॥ | 

| गरज गरजके कभी गगनसे अगनकी बरसा रहा बरसाय॥ |. 

| कमी बना दे घोर . अनवेरा कमी रो बना दे धोर . भन्धेरा कभी रोशनी देय कराय ॥-| ` 
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भगदड़ मच गई बानर दल में सब ही लेकर भागे प्रान ॥ 


`| बानर भगते देख लखन † कहन लगे राम भगवान ॥ 


होकर मन भयभीत भाग रहे वानर भालू कटक तमाम ॥. | 
रामचन्द्र बोले लहमन से अब आ पड़ा तुम्हारा. काम ॥ | 
आहा पाकर उठे राम की क्रोध में भर कर लछमन वीर ॥ 
सन्युख गरने मेघनाद ' के चढ़ा धनुष के उपर तीर ॥ 


` अपने अपने वार चला रहे दोनों महाबली रनधीर 


इतने बान लखन ने मारे असुर का छलनी किया शरीर 
काले प्रबत पर रोनक दे बह कर ज्यों गेरू की धार ॥ 
खून निकल कर अछुर देह पर ऐसे ही शोभा करे बहार ॥ 


लछमन के ज्ञवित बान लगना 


` | मेघनाद भर गया रोस में खाकर लखन बान की मार ॥ 
बीर घातनी शक्ति लेकर लहमन जी पर कंर दिया वार ॥ 


हिरदे में शक्ति लगने से लष्ठमन गिरे धरन पर जाथ ॥ |. 
उन्हें. उठने को निशाचर गोल बांधकर पहुँचे आय ॥ 


| मेघनाद पर उठा न जब वो तो. उसने लिये ओर इलाय ॥ 
| एक द्वाथपर दस दस लग गये तो भी लखनः उठे हैं नाय ॥ | 


बर लगी जब रामा दल में तुरत पवन छत पहुँचे आय ॥ | 
उठाकर ले गये लहमन को राम जी करने लगे विललाप ॥ | र 


- हाय लखन तुम चले छोड़कर कोनसा उदयहुआ यह पाप || 


रोता देख के शामंचखर को जामवन्त बोले सिर नाय ॥ | 
रोने से कुछ नहीं फायदा अब ठम उुनलों ध्यान लगाय ॥ 
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| आजा... ९३०:  - रामयल. 
| चेदय सुषेन रहे लंका में उसे जल्दी से लों बुलवाय ॥ 
` || बहुत चतुर भेद्य वो कहिये लखन के लेगा प्रान बचाय ॥ - 
। शमचन्दर बोले हनुमंत से तुम्ही गेद्य को लाओ बलाय ॥ 
. | देखी हुईं तुम्हारी लंका मत कहीं देर लगाइयों जाय ॥ 
| शीश नवाकर चेले पवन खुत फिर इछ नहीं लगाई वार ॥ . 
| पता दिया था विभीषंश ने आये उसी पते अनुसार ॥ 
| आधीरात गहन अन्धियारी खड़ें सोच रहे पवन इमार॥ . 
` | इन्हें जगाने से जगें दाने शायद कहीं हो जाय तकरार॥ | | 
| यही सोच घर सहित उन्होने मेय राज को लिया उ्यय ॥ |. .. ` 
| राम के दल में लाके फोरन सोते से उन्हें दिया जगाय॥ | | 
दशा दिखाकर उन्हें ललनकी कहें विभीषण शीश निवाय॥ | . |. 
प्रान लखन के बचें जो जल्दी ऐसा कोई अब करों उपाय॥ | | 
कहें. गे्यजी चतुर बीर कोई अभी चला द्रोणगिरि जाय ॥ 
| जोन सी बूटी में लिखता हूँ उसको जर्दी लो मंगवाय॥ | | 
| रात ही रात सरजीवन- लाबं तो लळमन के क्यों प्रान ॥ 
फटे पपीड़ो जब दिन निकले फिर नहीं उसके बचें प्रान॥ | | | 
हनुमान का सरजोवन बटो लाना . . 
| इतनी बात सुर्नी हसुमत ने फ़िर वह उठ फ्रेश लाय ॥ हा 
! ङ्गा लेकर राम्रचन् की इसुमत सरजीवन को जाय॥ |. . 
| पहली गरजों के धावे में भर वह मिला पवन में जाय॥ 
| आता दला रथ सूरज का इलुमत झुका बरावर जाय॥| | 
` उसको दृहशत थी रावन की सूरज चला बरावर जाय॥ | | 
| श्न बोला फिर सूरज से अब उम रथको लो वराय ॥ | 


ree 
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| जो इछ कहना कह जल्दी से इमको देर लगाओ नाय ॥ 
कर शाधीनी झव हनुमत ने ओर सूरज से कहा सुनाय ॥ क 
बिपता पड़ रही जो रघवर पर वह सूरज को दई सनाय | |“ 
सुनकर बातें इसुमान की  खूरजं चला तेजी से जाय ॥.| 


| 


| जब यह देखा इलुमान . गुस्सा भरा बेदन में जाय ॥ | 


बैठे रहो तुम मुह के अन्दर अब में तुमसे कहुँ सनाथ 


जब दहाँफिकरं हुआदलुमतको दिलमें कररहासोच विचार॥ | _ 


बार बार यहां कोन आवेगा सारी बूटी चल लिवाय॥ | 
| फटे पपीड़ी जब दिन निकले लछमन जती बचेगा नाय॥ | | 
जब घर भपटा हलुमान ने जड़से परवत दिया हिलाय ॥ | . 


धारा १३१. रामाय ., 
कृहलांवत भेजी रामचन्द्रने अब तुम छुनलो कान लगाय ॥ | | 


रथ को थाम लिया सुरजने भर ददुमानसे कहां सुनाय॥ 


शीश झुका दिया है इलुमत ने सूरज चल तेजी से जाय ॥ 
पकड़ के गरदन अब सूरजकी ओर गालोंमें लियादबाय ॥ 
उस दिन छोड़ गा धु हमेंसे जब लछमन को. लेऊंजिलाय ॥ | | 


चल पड़ा इतुभतथंब थागेको और वहमिला पवनसे जाय ॥ 
पता बता दिया हनुमान को नेय ने हमको दिया जताय ॥ 


जलती देखो जिस बूटी कों उसकों जल्दी लाधो उठाय॥ | ६ 
्रोणपरवत पे जा पहुँचा जहां पर तंप करे अंजनी माय ॥ | : 


मायां रच दी वहां रावण नें सबको रोशन दियाकराय॥ 


में बे नैया का मझ्या ना बूटी जानू सार॥. 


बोली अन्जनी पखत में से .दुशमन तेरा बुरा हो जाय ॥ 
कौन बली अब तू पेदा हुआ आधी रात सताया . आय॥ | 
ऐसा सराप्रंगी इको परवत में तेरी जान बचेगी नाय॥ | . 
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१३२ ` रामायण , 
हाथ जोइकर इलुमत बोला अबतुम छुनलो अंजनी माय ॥ | . 
सीता ले गया रामचन्द्र की रावण लंका में पहुँचे जाय ॥| |. 
जिसके कारण राम शोर लहमन गढ़ लंझामें पहुँचे आय ॥ | | 
पेली लड़ाई हुई लहठान से जिसका हालका ना जाय॥ | | 
शक्ति बांन लगा लङमन के इस परवतका दिया निशान 
मुक को भेजा. सरजीवन को मेरा नाम वीर हलुमानं ॥ | 
| इतनी इनके अन्जनीरोली शर इनुभानसे कहा ललकार ॥ 
` लानत लानत राप्रचन्द्र को . तेरे जीने को घिष्कार॥ 
| नाहक इतना लशकर जोड़ा ओर वयों चढ़े छंकपर जाय ॥ 
क्यों ना इतना बल तुक में था जो ना लाया सङ्ग उठाय ॥ 
इतनी सुनकर इचुमत बोला भौर चरनों में लोटा जाय ॥ 
जिस दिन जन्मा तेरी कोख में तूने दूध पिलाया नाय ॥ 
इस पर जवाब दिया अन्जनी ने बेटा मेरे बीर इनुमान ॥ 
अब सुह खोलो उम जल्दी से मुद में दूष पड़ेगा आन ॥ 
ये मन मांनी जब इनुमत के उसने मुह को दिया पसार ॥ | 
दुधी मसक्री जब अंजनी मे सीधी तरली दृध की घार ॥ |. 
फोड़ के पत्थर अब परवत के मुह के अन्दर गई समाय ॥ | 
| जब से दृष पिया अन्जनी का उसका इल दूना हो. जाय ॥- 
नो योजन ऊपर को उछला ङत्तीस कोस खर्ग में जाय ॥ 
उह. के लोग फिर परवत पर रामचन्द्र का ध्यान लगाय ॥ |. 
ऐक दाथ में परवत ले लिया एकमें गदा कों लिया उठाय ॥ 
समरन करके रामकन् का वहां से कूच दिया करवाय॥। 
छोटी छोटी बंटी जलती जायें बड़े बड़े पेड़ रहे लहराय॥ | ४ . | 
रात अन्वेरी आसमान में उनका चांदना होता जाय॥.. : 
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आधी रातका जब अरसा हुआ वह अञध्यार्म पहेचाजाय॥ 

` | जहां पर भरत तपस्या- करर्हे दाखिल हुआ वहांपर जाय ॥ 

| -भरत की नज़र पड़ी उपर को जब अष्बर में देखा जाय? | 

| थे कोई दाना है हांका का जो परवत को -रहा उठाय ॥ 

जो ये डाले राम दलों में जिन्दा एक कचेगा नाय ॥ 
घनुप्ान जब लिया मश्त-ने दोनों हाथमे लिया उठाय॥ | 
खींचकर मारा भरतक्षषि ने इनुमात गिरा घरन पर जाय॥ | __. 


शुभ राम जब बु इ से निकला भरतजी गये सनाका खाय ह 
थे तों सनीपी कोई अपनो है राभसे ध्यानको रहा लगाय॥ 


चले भरतजी अब धनी से ओर हसुमान पर पहुँचे जाय ॥ |. 
किसका बालक कहां से आया अपना नाम देशो बतलाय ॥. 
किसके काम को यहां पर आया किसका काम संवारेजाय॥ 
इतनी सुनकर इयुप्रत बोला अबृतुम छुनलों कान लगाय॥ | 
। हुँ मैं शिवशंकर का ओर अन्जनी का राज कंवार 8. 
पातक हुँ में रामचन्द्र का मेरा इलुम्रत नाम क्वाय ॥ | 
जो कुछ गुजरा हनुमान पर सारा भरत को दिया सुनाय ॥ |. 
फूटे पपीड़ी जब दिन निकले लछमन जती बचेगा नाय ॥ | 
तुप्ननेषुकको संगड़ा कर दिया अबवददां तक पहुँचा नन जाय॥ 
धधुषवान जब लिया मतने ओर इनुमत से कहा सनाय ॥ 
गाव तुप्त गेगें मेरे बाण वर अभी संका में दू. पहुँचाये॥ | 
इतनी छुनकर इनमत जलगया अपनेतनको लिया बढ़ाय॥ 
भपट कर नेठा धनष बाण पर सुरखी रही बदनपर छाय॥ 
भटका दे रहा धनष वान को जों झटके से लचकयानाम ॥ 
इसपर जवाब दियो भरतऋषिने इनुमत सावधान दो जाय॥ 


१99: हे ४ div , 
yf 07 0 sDEcDh 00 न जि SSN Fo MASS 
`} 


~ Sanskrit Digital Preservation a STIL वाल रा URS 2UOH CN IQS EEE BE Chandigarh h A 


। आका (३४ . -शमायण | 
. |. इलका दीले घनुषबान पर मत कहीं पड़े दूर पर जान ॥ | 
| घोन घटाया इनुमान का. भस्तक्रषि ने दिया मिदाय्‌ ॥ 
शीश दिवाकर भरतऋषि को कहने लगा बीर हनुमान ॥ - | 
जिकर सुना था रामचन्द्र से जोधा सरत बड़ा बलवान ॥ | 
जसा सना. या उससे ज्यादा मैंने उमकी हा आय ॥ | 
-आङ्घा दे दो अब हनुमत को आही संका पहुंच जाय ॥ | | 
| 
| 
| 


दे दी आहया मरत ऋषि ने हनुमत मिला पवन से जाव ॥ | 
कोई घड़ी के अब अररे में अपने लशकर पहुँच चाय ॥ | 
सामने पखत रख बूटी का रवरको दिया शीश शुकाय ॥ 
| लेकर बूंदी रामचंल ने ओर लष्मम को दूई पिलाय ॥. 
| ली आँखें जब लमन ने वो धरती से खड़ा दो जाय ॥ | 
| कोली भरली राक्र ने शोर छाती से लिया लगाय ॥ | | 
| बजा नकारा राजा इन्र का देवता सारै खुश दों जाय॥ 
जय॒ जयकार मचा लशकर में शोभा इछ बरनी ना जाय॥ 
तुर्ह शर नरसिंहा बजरदा शर वहां आरी अजब बहार ॥ 
घंटा बजश्हा घड़ियालों६में ओर शंखों को नहीं शुमार ॥ 
बड़ी खुशी लशकर में दोर दी इछ तारीफ करी ना जाय ॥ | 
` | हुई तहयारी फिर लकाकी ओर सबलशकर लिया सजाय॥ | | 
| यहां तहयारी हुई फोज की अब रावन का. सुनों बनान॥ 
ता से छुन लिया रावन ने लडमन-को अब वचगई जानं ॥ |. 
| किकरमन्द हो गया वहां पर जहां पर झमभकरण रहा सोय॥ 
| बहुत सा रोया पीटा गरजा छम्भकरण कों लिया जगाय॥ , 
शाम का अपना सारा झगड़ा घटा बढ़ाकर दिया छुनाय ॥ | 
| घुनकर कहन लगा हे भाई इरा किया सीता कों लाय॥ | | 
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आता देखा विभीषण ने रामचन्द्र से कहा छुनाय ॥ 


| | राम यू' कहने लगे लखन से रहना दलके सङ्ग हुशियार ॥ 
| 


जी 


३४. रामायण 
गत पिता को बनाया दुशमन जगद्ध्वाकी लिया चशाय॥ 
"सब्र किस्सा नारूजी ने पहले ही मुकको दिया वताय ॥ 

मिल लो मिले अब छाती से जानो फेर मिलें या नायं ॥ 
इतनी सुनकर दोनों भाई मिले कंठ से कंड लगाय॥ 
हुकम दिया शब इुम्भकरण ने सारी फोजें लेशो सजाय ॥ 
रण भेरी अब ढोल बजाते गमादल में पहुँचे आय ॥ 


शाला १३५. 


कुम्मकरण आया है लड़ने बहुत से जोधा. सङ्ग लिबाय ॥ 
दुख देवाम्तर नर भक्षो वीर अकम्बन आर अतिकाय ॥ 
घुभः बदोदर दक्रदन्त शठ सब ही को ले पहुँचा आय ॥ 


में जाता हूँ इससे लड़ने दुम करना सेना पर वार॥ 
राप्रचन्द्र बोले खेतों में. झम्भकरश से करां बयान॥ 
पहले वार करो तुम अपना दिल का मेट लेओ अरमान ॥ 
गदा उठकर कुम्भकरणं ने राम के उपर कर दिया वार ॥ 
गदा तोड़ दई रामचन्द्र ने धनुष से एक बान को मार ॥ 
चला उखाड़ के परवत को तोड़ दई उसकी तलवार ॥ | 
बान मारकर राम्रचन्द्र ने परवत के किये ठुकड़े चार ॥ 

पास न जब हथियार रहें तो उसने चली निराली चाल॥- 
चा चा कर लगा फेंकने पकड़ पकड़ के अन्दर भाल ॥ | | 
भगदड़ मचगई रामादल में ओर भारी मवगया इराम ॥ | | 
कहने लगे प्रभु जस्दी से इसका करदो काम. तमाम ॥ 
जब सेना फो भगती देली रामचन्द्र ने करी न वार॥ 
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` | घातक बान चलाकर फोरन कुम्मकरन कों डाला मार ॥ |. 


Sanskrit Digi 


tal Preservation tal,Rreservation Foundation (5॥ 0 मास Chandigarh 


| 


er 


” ड RR ७७२५६ ses eri Diss mmm ere is 
SNe cones, ७७ oA Smtr eee Ing ६४०० nbs eon Yor mrs rs 


आखा १३६ रामायण 


. | उसके मरते ही भगदड़ पच गई दानवदल भागां रणछोड़॥ 
` | जीत का बाजा बजों फोज में शानर चले राम की ओड़॥ 
| जाकर पहुँच गये आश्रम पर राम लखन करते विश्राम ॥ 
| उधर खइर पहुँची लंका में कुस्मकरण जी झाये काम ॥ 


नाद का सरण सलोचना का 


छु 


| हम बहुत हुआ रांइन को मेघनाथ का भारी सोग॥ 


| खबर दह खुफिया ने आकर भगत विभीषशजी के पास ॥ 

| बेघताद- ने यह रंचाया विजय का मनें कर विशवास ॥ 

| बिभीषण ने रामचन्द्र को सारी बातें दहे छुनाय ॥ 

| बन्न सफल दो गयातों फिर यह रावन पुत्र अमर होजाय ॥ 
| इला ललन को रामचन्द्र ने सारी बातें दहे. छुनाय ॥ | 

` | सेना लेकर गढ़ लंका पर फोरने करो चढ़ाई जाय ॥ 

+ आहा पाकर रामचन्द्र की लछमन देर लगाई. नाय॥ 

| मेघनाथ जहां यज्ञ करे था - उस मन्दिर में पहुँचे जाय ॥ 

| बानर चढ़े गए सब छज्जों पर तोड़ कंगूरे रहे गिराय ¦ 
| पत्थर हट उखाड़े वानरं और वो रहे दीवारे. दाय ॥ 


| | बेर लिया जब बोतरफा से मेघनाथ की चली ना पेश ॥ | . 


कोई लाद कोई इसे गारे पकड़ के खेंचे सिर से केश ॥ 
जवे यह देखा मेघनाथ ने कोष से हो गई' आंखें लाल ॥ 
पकड़ पकड़ कर भालू बानर म नर वह ऊपर को रहा उल्लाल ॥ वि 00] | 
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[` तततोहोत्ताः: |. 


विजय यज्ञ करने को नेटा रनचण्डी कां धर कर भोग ॥ | . 


> |’ 


प 


आती... १३७  . रि | 
आशा बान लखन ने जब वह आया बाहर ले इथियार॥ | 
गाली बकर र. मेघनाद ओर हंस हंस वान लखन रहमार। | | 
मेघनाद बोला लछमन से कल फी मार गया तू. झेल ॥ | 
आज तुझे जिंदा ना छोड़ - मरके छाती में त्रिशूल ॥ | 
दाब पेच सब खेल डुक तब सभी खत्म हो गए हथियार ॥ | 
`, | जन्तर मन्तर जादू टोना जब हो गए सभी बेकार ॥ | 
° | | हा मांस मल मुत्र खून वह लगा फेंकने उन प्र - नौव ॥ | 
` ` .. | लद्धमन जती ने बान तानकर लई कान तक.डोरी खींच ॥ | 
बान मार कर सुजा काट दी पहुँच गई मलों द्यात ॥ | 
शीश काट कर मेघनाद का पहुँचे. अपने दल में आय ॥ | 
नेरी थी जहां रानी सलोचना कर रही श्र से अरदास॥ | 
करी हुई जा गिरी सुड वह उसी वसत में उसके पास ॥ | 
देख के शुजा सामने दिल र मारी चिता इहै सवार॥ | 
बुरे शगुन हो रहे रानी कें मन में मंना रहो करतार ॥ 
कहने लगी बांदी से. रानी जब से लड़ने गए भरतार॥ |, 
= | जङ्ग पढ़क रहा दायो मेरा खोटे शगुन हो रहे इर बार ॥ 
` | कलम दाबत और कोरा कागज लाकर रंख जल्दीसे पास ॥ | 
| पता लिखा ल॑ इससे रसको करके शंकर अरदास ॥ | 
कलम दवात और कागज लाके रखदिया दीने तत्काल 
किसनेमारा सुजाहकिसकी साफ साफ सब लिख दियाहाल ॥ | 
| जुजा समक के अपने पति की पनं हो गयासोच विचार ॥ | 
- । | शोई पीटी नहीं जरा भी क्योंकि वह . थी पतित्नता नार ॥ 
| | | चल कर शाइ पास सास के बोली हाथ जोड़ सिर नाय ॥ ` 
| दवता जी मेरे पति रन में. लखन लाल ने दिए सपा ॥ |. 
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IE जाळले जे अजा पछी महलों में शाय || 
। शीश तो ले गए रामादल में सुजा पढ़ी मलो में थाय ॥ 
| पति का वहांसे शीश मङ्गादो सती में होऊंगी चिताइनाय ॥ 
| ख़बर भेज कर मन्दोदर ने दशकन्धर को लिया इलायं ॥ 
भुजां का ओर सती होने का सारा किस्सा दिया इनाय ॥ 
सुनकर कहन लगा दशकन्धर दुशमन दल में ये ना जाय ॥ 
केवल एंक शीश के बदले दूंगा सबके शीश बजाय ॥ 
शनी सलोचना से मन्दोदर कहने लगीं बेटी तू जाय॥. 
. | इनकी बुद्धि मलीन हुई है होनहार गई सिर पर छाय ॥ 
| पिता समान शभ हैं तेरे ससुर वहां विभीषण राय॥ 
चली जा बेटी बेशक वहां तू खतरा किसी बात का नाय ॥ 
इतनी सुनकर चली सलोचना रामाइल की छुरत लगाव |! 
आके वहां राम के सःबुल विनती कर रही शीश झुकाय ॥ | 
| आशीर्वाद राम ने देकर लखन लाल कों लिया. बलाय ॥ 
इसको शीश पति का दे दो जाकर यह- सती हो जाय! 
| चन्द्र कहने लगे रही यह कटी सुजा का खेल बताय || 
कुछ विशवास हमें भी आजाय जो यह देगी शीश हंसाय ॥ |. 
| इतनी छुनकर रघुवर बोले सलोचना है पतित्रता नार ॥ . | 
| इसे नहीं नामुमकिन झछ भी क्यों विरथा कर रहे तकरार॥ | - 
विनती करी अब सलोचना ने परमेश्वर से ध्यान लगाय ॥ | | 
डाल अचम्मे में सबको दी दिया पति का शीश हंसाय ॥ | 
शीश को लेकर चली वहां से ओर सागरपर पहुँची जाय॥ |- 
स॒ती होकर सलोंचना पहुँची सरग में धात पति के जाय ॥ | 
| व्याल मन में तढ़फे रावण नहीं दिन राय उसे विश्राम ॥ |. 
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| इनुमान यों कहने लागे पास विभीषण जी कें जाय॥ 


| विभीषण जी बोले हलुमत से में तो सीया उन्हीं के पास ॥ 


म शायद वह ही रामचन्द्रको सोते से ले गया उठाय ॥ 
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आला | 


एक छोटा भाई था रावणका जो अहिरवण नाम -कदाय॥. 
शज करे था पातालां में रावण ने लिया . उसे बलाय ॥ 
जैसे नेर लगा रघुवर से सारा. किस्सा दिया खुनाय ॥ | 
कहन लगा तू इन दोनों को किसी तरह से.दे  मरवाय॥. 
इतनी सुन करके अहिरावण कहने लगा चरन सिर नाय ॥ 
निश्चय रांसो मन में भाई कले तक दूंगा उन्हें मिराय 
ऐसे कह कर चला वहां से विभीषशका लिया रुप बनाय । 
| इवत रात का घोर अन्चेश रामाइल में पहुँचा जाय ॥ 
[ए लेखन सो रहे जहां पर वहाँ से उनको. लिया उठाय॑ ॥ 
आसमान को उड़ कर अब तो वह पाताल में पहुँचा जाय॥ 
पूजन होगा कल देवी का नगर घुनादी दी करवाय ॥ 
दो मानस की भेट चढ़े गी घर घर लो पकवान बनाय ॥ 
यहां की. बातों को यहां छोड़ो रामादल का छुनो बयान ॥ 
सुबह न दीसे राम लखन तो सबके हो गए खुश्क प्रान ॥ 


eT 
| 


. बहुत रात गए तुम झए थे तुम्हीं दो अब पता बताय ॥ 


{ 

j 

} 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| कही न आया गयां कहीं मैं पर यह है मुझको विश्वास ॥ | 
` आहिरावण पाताल का राजा मेश रूप वह संके बनाय ॥ | 
| 

| कहना मेरा मान के इलुमत चले जाओ फोरन पाताल ॥ | 
सुनकर बातें विभीषण को पवन पत्र बल दिए तत्काल ॥ 
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` | घड़ी ना लागी चलते उनको पहुँच गए पाताल में जाय ॥ | 
| दरवाले पर वहां के बानर अपना ` पइरा रहे लगाय॥ 
| देखके इनुमान को बोले मत आगे को कदम बढ़ाय ॥ 
` हनमान ने गदा जो मारी तो वह उससे लिप्टा जाय ॥ 
. । इश्ती होने लंगी दोनों में बल में : एक से एक सिवाय ॥ | . 
दोनों-जोधा लड़े बराबर हार कोई सा माने नाय॥ | 
`| जब यह देखा इनुभान मे यह बानर है बुरी बलाय ॥ | 
। कहने लगे किसका वेश हे-भाम पिता का दे इतलाय ॥ | 
। मकरव्वज है नाम इमारा पिता को कहते है हनुमान ॥ | 
| जन्म हुआ महली से मेश छूकी थी जब लंका भन ॥ | 
| इपुमान बोले उत्र तू नाम है. मेरा हो. हनुमान ॥ | ` 
| कहना मान कर मेरा बेटा जाने दे बस्ती दरष्यान ॥ |. 
| कहे मकर्वज में स्वामी से भोका नहीं करू' महाराज ॥ | 
। यहां पर डालो मुझे बांध कर मिद्धकरो फिर अपना काज ॥ | 
| मद मन मानी हनुमान के उसकों दिया बांध कर. डाल. | 
। रूप बना करके छोटा मा ` अन्दर जाय घुसे पाताल-) | 
| मेह बेश दिया मकरवज ने आज यहां होनेगे बलिदान ॥ | 
| इनुमान जल्दी से पहुँचे देवी के मन्दिर में जाय॥ |. 


] 2 


झुनगा इनकर येउ गए वो जाकर . फूलों के दुशम्यान ॥ | 


पूजन के लिए फूल पत्र ले वहां पर मालिन पहुँची आय ॥ | . 


पास में पहुँचे जर देवी के उन्हें देख वह गई समाय ॥ |' 


खड़े हुए देवी बन करके पहुँचा तभी असुर दल चाय ॥ 
| सङग में उनके राम ` लखन ये पूजन को मेवा प्रिष्ठान ॥ 
| निशाचर लगे चढ़ाने उन पर वो खुश होंकर लागे खान ॥ 
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खाते हुए देख देवी को अहर हुए मन मंगन अपार ॥ 
आज प्रसन्न है हम पर देवी कहे एक से एक पुकार ॥ 
कहे अखुर थो राम लखन से जो खाना हो खालो आज ॥ 
करो याद कोई दोय हिघायती मौत रही है सिर परनाज ॥ 
तुम्हें जो करना हो सो करज़ो हो रही घड़ी घड़ी अब बार || 
इमे याद दुनियां. करती है करें फेर हम-किसकों याद ॥ |... 
लछमन कन लगे दोनों से काल तुम्हारा पहुँचा आय ॥ ;- 
ऐसे में कहीं हो तो आओ प्यारे पवन पुत्र हनुमान ॥ |. 
टेर छुनी जब ललमन जी की गरज के इनमत दईदहाड़ ॥ 
परवत की सी देह बना कर तोड़ा मन्दिर लम्ब, उखाड़ ॥| 
राम लखन को फौरन उठ कर कन्षे ऊपर लिया विजय ॥ 
मार मार करके खम्बो से सारे अछुरों को दिया गिराय ॥ 
आहति परण दई इण्ड में अहिरावण का काट के शीश॥ 
राम लखने को लेकर फीरन जय जय करते चले कपीश || 
राज तिलक कर मकरध्वज का गही उपर दिया बिरय॥ | _ 
बोले राज धरम का करियो राम के चरशोंमें चित्त लाय ॥ |. 
इतनी ककर चले वहां से प्न में होकर खुशी अपार ॥ - 
राादलं ने आते देखा करने लगे मब जय जयकार ॥ 

| 


रावण वधं ब विशोषण को राजा. 


जब यह ख.र मिली रावनकों अहिरावनभी करगए काल॥ 
रामओर लङ्मन आए इलमें उसके दिलको हुआ मलाल॥ 
सेनापति बुला कर अपना उनसे कहन लगा सममाय ॥ 
किसके परे अब देखो हो यह सर पड़ी तुम्हारे आय ॥ 
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जितनी सेना अब बाकी है सबको एक दम लेओं सजाय ॥ | 
होल धमाके ओर नरसिद्दा रन का बाजा देशं बजाय ॥ : 
| नर बानर भालू जितने भी गढ़ संका में पहुँचे भाय॥ . 
बीन बीनके एक एक मारों झळ खाओ उछ जाओ चबाय॥ |... 
सुनकर वचन यह दशकः्धर का सेनापति चले इरषाय॥ | 
` | आज होयगी दुनियाँ प्रलय सोचके सब रहे दशत खाय ॥ E. 
`| सजके चला असुर दल रनको झस्तर पहन लगा इथियारक्ष | .. _ | 
|-क्निसती ने ले ली बरछी भाला किसीने नगन लई तलवारं।| | 
श्वर हिला धरन दलाई एक दम उट्टे लरज पहाड़ ॥ | 
उबाल. आय' गयाः सगर में दल के दिग्गज उठे दाइ ॥ |. 
. | देवलोके भी सब कांप उठा शर सब गए मन में घबराय॥ | 
| आज दोएगी इनियांमें प्रलय सोचके सबरहे दशत खाय॥। 
` उधर ख़बर हुई रामादल में रन में राइन पहुँचा जायः॥ 
. | फोजें देख कर अब रावण की बानर रीछ गए घबरायः॥ B 
| डरी हुईं सेना जब देखी लछपन से याँ बोले राम॥| | 
. | आज यहां खुद रावन आया है हमसे करने को संग्राम ॥ | |, | 
बनुन बान ले ले कर अपना उसका भागा पेश जाय॥ | ` | | 
बहुत भयंकर मायावी है इससे बली दूसरा नाय.॥। | .- | 
सामने बोर्ये पर  तुम्र उसके रहना खबरदार इशियार॥ | . | 
आजा पाकर रामचन्द्र को लसन जी हों गए तइयार ॥ E . 
सेना से तो सेना भिड़ गई भिड़े सरदार! से सरदार॥ | |: 
दाथ में ले रहे गदा और बुशदर घमुषबान झाला तलवार॥ | | 
| पूरव दावा जामदन्त ने पच्छिम बढ़ गए बाली कुमार ॥ | 
| उत्तर दृमिखन में वे जोषः जिनके बल का नहीं शुम्पार ॥ 
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` गरजा लडमन अब मोहे पर शोर रावण से कक्षा संनार ह रावण से क्षा छुनाय॥ 


घुनी गरजना जब लह्मन की रावण भरा रोश में जाय । 


सन्युल देख कर लछमन जी को बोला ऐ तपसी नादान ॥ | 


तुमे टू ढता में फिर्ता था भिला बड़ी बुशकिल से आन ॥ 


तुने पुत्र हमारा मारा उका बदला लेऊ जुकाय 


जी में आवे बुफे पकड़ कर कच्चा जाळं अभी चबाय ॥ 
यो कहकर ल्मन के ऊपर रावण ने दिया शन चलाय 
दस दस बान चलावे एक दम दस दस धनुष हाथमे आय ॥| 
परेशान कर दिया लछमन को. बान गए चोतरफा छाय ॥ 
सूरज छिपगया अम्बरहकदिया बानोंका दिया जाल विज्ञाय ॥ | 
जब यह देखा हनुमान : ने लषन गए घेरे में झाय॥ | 
गुस्से भरकर. हनुमत ने मारी पत्थर लिया उठयय॥ |. 


` | दशकन्धर के रथ पर डाला उसका हो गया चकना चर || | - 
- | धोड़े मर गए मरा सारथी रावण गिरा जाय कर दूर ॥ | 


क्रोध में भर कर उठ झपरकर दिलमें बहुत गयारिसर्याय ॥ |. 
शक्ति बान लिया बह्मा का हाथ में उसने लिया उठ़ाय ॥ - 
दांत भीच कर थब रावण ने लकछ॒मनजी पर दिया'चलाय ॥ | 
कारी जरब लगीं लछमन के गिरे धरन पर चकर खाय॥ 


मरा समक कर लछमन जीको ल्हाश उठाने पहुँचा आयं ॥ 


उन्हें उठाने को रावण ने -सारी ताकत दई लगाय ॥ | 
लछमन नहीं दिला रावण से. दिलमें बहुत गया शरमाय॥ 

गिरता देखा जब लडमन को हनुमान. फिर गए घबराय ॥ . 
छोड़ा घोरचा अपना फोरन पास. उन्हों के पहुँचे जाय ॥ 


चिदा देख! जब रावण को कमर में बरसा दिया जमाय ॥ 
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आरा. १४७ . -- रामायण , | 
लगते ही इ सा गिरा घरन”पर उसकी गई मुर्छा आय॥ | | 
कुछ ही देर में होश में आकर पहुँचा हनुमान पर जाय ॥ 
क्रोध में भर कर तार के एमका इनुमान ने दिया जमाय ॥ 
लगते ही इता तिरे हो गए धोटा टिका घरनपर जाय॥ , | 
देखके ताकत कहा रावण ने धन धन तुझे अन्जनी लाल ॥: ` 
बहुत बली है तू दुनियां में जो मेरा इसा गया सम्माल ॥ | | 
` - | लोट के जवाब दिया इनुमत ने मेरे बल कों दै धिक्कार ॥ |. 
` | मेरे दसे से तू षच गया तूने लिया नया आतार ॥ | 
`| जो मेरा इसा पड़े धरन पर धरन श्सातल बीच समाय ॥ 
जो पड़े इ सा. ये "त पर तो निश्चय पर वह पिसजाय ॥ 
` | यों कह कर चलदिए पवन छत लिएललंन बेशेश उठायू॥ | 
| रामादल में आकर उनको राम के सनशुलल दिया लिटाय ॥ | | 
राम ने देखा जब लछमन को इनको रदी वेहोशी हाय ॥ |. ' 
| सिर पर हाथ फेर कर बोले क्यों अपने को गए झुलाय ॥ 
| शेष के हो ऑंतार लखन ठम सरपर है दुनियांका मार ॥ 
किसी के मारे नहीं बरोगे ओर कोन सके तुको मार॥ 
राम के सुनकर अगर वचन ये इर इर करके उठे कुमार ॥ | | 
गले लगाए रामचन्द्र ने बानर करन लगे ज़य जयकार.॥ |. 
कहने लगे राम लछमय से भइया चब तुम्र करो आराप ॥ 
| मैं अब जाकर रन खेतों में रावण का कह काम तम्राम्न॥ | 
| यों कह करके रागबन् ने पटका खेचा जटा संबार ॥ |. 
वान भर लिए हैं तरकश में धनप लिया कषे पर धार॥ | ।. | 
जहां मोरचा था रावण का पहुँचे राम वहां पर आन॥. | | 
रावन राम का युद्ध देखने चढ़ कर आए देव विमान॥ | * 78 
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FF D5 028 : . ४० , - रामायण | 
| वहां रावन के मुकाबले परथे उस वकत विभीषश राय ॥ 
| दोनों मइया बड़े लया हारे कोई किसी 'से. नाय॥| 
| तब शवशा ने वीर घातिनी शिति लेकर . दहै चलाय॥ 
| शम ने ली अपने सीने परओर विमीषण को दिया बचाय ॥ 
| एक पल भर की मुर्छा खाकर शक्तिको करलिया सम्मान॥ 
| फेर घलुष पर बान चहा कर सब्मुख पहुँच गए भगवान ॥ 
| मारा बान तान सीने पर रावन गिरा घरन पर जाव॥ 
| गिरते ही पूछा गहरी आगहे तन.का दोश रहाङळ नाय ॥. 
| सारथी ने रथ में डाल के लंका कोट दिया पहुँचाय | 
| लोटे राम अपना दल लेकर वघत-शाम का पहुँचा आय ॥ : 
| बीत रहें हैं भय चिन्ता में नगर वासियों के दिन रात ॥ 
` | नांश नजर आावे रावण का देख के रोज नए उत्पात॥ 
| रावण को डा होंश सबेरें लिया सारथीको बलवाय ॥ 
| बुरी , ` तरह घमकाया उसको नाइक लाए मुझे; उठाय || 
| अभी जोड़कर ला रथ मेरा ओर लेचल रन में तत्काल ॥ 
| जो फिर लाया घुझे उठाकर तेरी लिचबा लूंगा खाल ॥ 
| सारथी फोरम रथ ले आया रावण होकर चला सवार॥ |. | 
| शाभादल में आकर: उंसने बड़ी नोर से दी ललकार ॥ | | 
| म्न में डर कर लगे भागने भालू बन्दर बीर "तमाम ॥ | | 
| रूप देख विकाल असुर का लेकर धंलुष वान चले राम ॥ | 
| आत्परं बानशीश में मारा तुरतं काट करे दिया गिणय ॥ 
| बड़ा तर्पस्वी मायावी. था दूसरा रावन पढ़ा दिलाय ॥ 
| एक युजा काठे रघुवर तो दूसरी. फोरन हों _ तइयार ॥ | 
| एक शीश काटे राबन का दूसरा. फोरन य त्यार ॥ | 
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ञ्ह ध्द रामायश्च ` 
RRO Nea ee में सभी एकरे कषा: i 
| उड़े फिरे सर आसमान मं सभी पकारे कहां है राम ॥ | 
| | कहां है लक्षमंन बानर आज आज पकड़ के करे तमाम ॥ | 
| शम कारे वयांइल हो गं काते उसके खा ब शीश ॥ 
| बुलाएं रामब॒न्द्र ने. विभीषण सुग्रीव ऑर कपास ॥ 
पूछने लगे ये क्या कारन है जो वेद दाना मारता नाय ॥ 
किस विधि से यह मरे बताभो मुझको जस्दी वही उपाय ॥ | | 
इ थ. जोड़कर कहे विभीषश निए भगवन ध्यान लगाये ॥ 
इसके नामी छड में अत नक्षा जी ने दिया बनाय. 


उसी का है प्रताप यह रघुवर बार वार जिरा हों जाय ॥ | |. 
बान मार के तुम नाभी में उसका अकत देओ सुखाय ॥ | | 

!फर कोई तीर घातकसा लेकर इसको दीजों मार गिराय॥ | |. 
| इतनी चुनकर रामचन्द्र ने हाथ में अग्नि वान उअय॥ । 

- तान के.मारा है नांगी में. सारा अछत दिया सुलाय॥ |. 
देव राम की जय जय करके रो रो बिनती रहे खुनाय ॥ | |. 
अब इसकी मारो. जब्दी से इद से. ज्यादा चुके खिलाय॥ | | | 
उधर वहां सीता. घबरावें इम भी यहां रहे घबराय॥। | ` | 

` | बिनती जनके देवताओं की ओर सौता का आयो ख्याल॥ र 
| शमने घातक बान. को जल्दी तरकश में से लिया निकाल ॥ | | 


। पारा तान के दश कन्धर के लगा. जाय सीने में 'खास॥ |. 
भारी चोट खाय के गरजा तड़फ के फिर उड़-गया आकाश ॥ 
गरजा गगन दहल गई धरती सांगर में आ गया उबाल ॥ 
जिसदम गिरा धनपे आके सारे पर्वत गए हाल॥ | 
देवी देव विमानों पर चेढ़ राभ पे रहे अब एल वर्षाय ॥ | | 

रावण के मरने की. छनकर इन्द्राज भी पहुँचे आय । | | 
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शाहा १४७ रयाय 


` बिनतीं करके गए राम की. तब दशरथ. आए हरषाय|। | 


देख राम को, धीरज करके पहुँचे वह सुरपुर में जाय॥ 


समी सताए थे रादन-के षि मुंनि योर कई हजार ।' | 
गुन गावे सब राम लखन के. खड़े पुकारे जय जयकार |. 
उसी सम्य मन्दोदर आदि लंका के दानों की नार॥ | 
आई रोती शीशे पीटती. रही दुत्त . छाती मार॥ | 


राश पे रावन की मन्दोद्र कहे रोय कर स्वामी झाय॥ | 


उसी धरन पर पढ़े आज हो आपके चलने से दइलाय | | 
आप कहें थे इस दुनियां में धुके मारने वाला नाथ | 
परे भाल कपियों के हाथों कहते शरम लगे है नाय॥ 
तेज दीन शोते. थे जिसके सनबुल अग्निः चन्द्रमा भान ॥ | 
क्रोष से जिसके कॉप उठे थे कच्छप ओर शेष भगवान ॥। |. 


' जीत लिए अपने भुजबल से वरुण छबेर' पवन जमकाल ॥ 
| लावारिश ता तड़फ रहा वह पड़ा धरन पर है बेहाल॥ | | 
` | हाय हाय कर तड़क रही थी तभी आन पहुँचे भगवान ॥ 


कहने लगे उन्हें समका कंर' देइ जीव सत्यु का ज्ञान ॥ 
विभीषण से करम कराया धरम रीत कुल के अनुसार | | 
फिर बुलवाया. जामवन्त.को अङ्गदे सग्रीव पवने कुमार ॥ | 
तुम सब मिलके जाओ यहसि विभीषणको जाओ लिवाएं | 
विभीषण को गइ सका का राजतिलक तुम जाओ चदय |! 

नी छुनकर चले वहां से गद लंका में पहुंचे आय॥ - 


| शज सिंहासन के ऊपर अब विभीषण `को दिया बिहाय ॥ | 
| बढ़ा के राजतिलक सब उसकी पास राम के पहुँचे आय ॥ 
| विमान मंगाकेर बिभीषण राज ने वस्त्र आभूषण अरवाय ॥ 
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करारा १४८  _ रामायण “ 


| ' रामचन्द्र की आज्ञा लेकर ऊपर से दीने बरस्ाय ॥ ` 
| शाम्चन्द्र जी. कहने लगे फिर पवनपुत्र को पास इलाय ॥ 


। | पीता जी की कुशल मंगाओ -अपनी-इृशल सुनाओजाय ॥ |. 


| यहां विभीषण सीताजी को. चला . पालकी में बिव्लाय 


| आता देखा राम ने बोला कहां विभीषण से समाय ॥ | 


| पैंदल आने दो इन्हें यहां पर इसमें कोई रज हे नाय॥ 
| बह भी दरश को पासे विपत उठाई ह्नि आय ॥ 
| पेहल उतर बलीं डोले पहुँची पास राम के आय ॥ 


रामचन्द्रजी का अ्रजध्या को 


लौटना और राजतिलक 


बोले राम मेरे बांऐ अङ्ग तब बेठोंगी सीता आन॥ 
अपनी आतम शुद्ध का उम दे दो कुछ मुझको प्रमान ॥ 
| धर्म के साथी लहमनः तुम दो सीताजी बोलीं सममाय॥ 
अभी सबूत दिए. देती हूँ जब्दी दो जुम चिता बनाय ॥ 
आहया पाकर लडमन जी ने फोरन चिता करी तहयार ॥ 


| उस पर बेठ गई सीताजी लडमन ने दी आग लगाय ॥: A 


| चिता की जलकर भस्मी होगई सीताजी निकली हर्षाय || . 
शाम्न वरन में शीश नवाकर बावे अङ्ग बंठ गई आय ॥ 
उत्सव करते हंसी खुशी में वह दिन सारा हुआ तमाम ॥ . 
हसी तरह से रात बीत गई तब अगले दिन. बोले राय ॥ 
दिभीषण जी अत्र जदीसे जाने का. करदों सामान ॥ 


मरत ने समको कस्म दिलाई अवधि बीते जो पहुँच आन ॥ ' | 
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| (स्फ एकदित रहा है बाकी जोनहीं गया तो निश्चयजाम ॥ | | 
| भरत्‌ घुमे मिलना मुश्किल है लो देवेशा श्रपने प्रान ॥ 
| इतनी. सुनकर -दिभीषण ने पुष्प बिमान लिया मंगवाय ॥ | 
| दल बल सहित रामसिय लछमन उसके अन्द्रलिए बिगय॥ | | 
| चल कर तीर्थराज पर रये किया सभी ने वहां स्नान ॥ | 
| पूजन व्यान बन्दना करके राम ने बलवाये हलुमान ॥ | 
| बोले जाओ अमी अवध को आगे को भत से जाय ॥ | 
| दशा जो देखो वहां उन्हों की वह सब बुके सुनाना आयं ॥ . 
| अवधि में रह गया एक दिन भरतजी करने लगे विलाप ॥ | 
| खबर न इष्ण मझ्या ने भेजी ओर न खुद बं आए. आप॥ | 
पी जान उन्होंने शायद दिया पुमे मन से विसराय॥ | 
है जीना मेरा भी यों कहकर लो चिता बनाय ॥ 
| चै के अगनीं देने को थे आ पहुंचे तब ही इनुमान॥ | 
जैसे इबने - वाले को एक तिनका देय. सदारा आय ॥ | 
` जयजय शाम. कहा इसुप्तत ने लिए भरत ने वह पहंचान॥ |. 
. उठ कर,होड़े मिले गले से मानो. मिले राम भगवान ॥ |. 
. | रों में जल भर कर बोले कहो कुशल हैं सीताराम ॥ |. 
हनुमान जी ने आने का उनसे किस्सा -कहा तमाम ॥ | 
लुना भरत ने निकट अवध के. रघुवर सीता लखन संमेत॥ | 
` 4 आय रहे हैं खुशी में भर कर भरतंजी कुछ होगये अचेत ॥ | 
खुघर यह पहुँची जब महलोंमें मगन हुआ सारा रनवास ॥ | 
आरते ओर न्यौळाबर का सब सामान गंगाया पास॥ |. 
सुन २ कर सब नगर निवारी मनमें होगए खुशी अपार ॥ | 
सागत करने को रघुबर का करते आने जय जयकार ॥ 
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(घाला १।१.. ` रामाये ` 


घड़ी ना गुजरी वा पल बीता राम लक्षत संबपहुँचे झाय॥ 


उतर के पहले रामचन्द्र जी गुरू चरन में लेटे जाय ॥ 
मिलकर तीनों माताओं ने धरत को सीने लिया लगाये ॥ 

मन्त्रियों से श्री रघुबर फेर नशर कें सब नर नार ॥ 
छोटे बड़े मिले रघुबर से मन में होकर खुशी अपार ॥ 
सीता- मिली साशं से जा हाथ,जोड़ कदमों सर जाय॑॥ 
सबसे मिले: जाय लछपन जी रहा अवध में मंगल छाय ॥ 
माताओं ने किए न्यौळादर बस्तर भूषण धन ओर घाम ॥ 


| 
| दिल उनके नाच उठे ओर करन लगे सब मङ्गल गान ॥ 


वष में दिन ओर रात महीनों हुए कीर्तन मंगल गान ॥ 
शाम के राजतिलक का तब दी अवसर लगा पास में आन ॥ 
पेज सूचना देश देश में अवध में राजा लिए इलाय॥ 
नगर सजावर करके भारी -नोबत खाने दिए सजाय ॥ 
घरं घर, हाट बाजार के उर्पर बन्दन वार दिए लटकाय ॥ 
ध्वज़ा पताका ओर तस्वीरे. दूनी शोभा रहीं बढ़ाय । 
करही कीर्तन करे लोग मेल कहीं नार करे' मंगल गाय ॥ 


[ION SCIPS 


` गुढ बशिष्ठ ने भेज परिषद सप्त सिंधु जेल लिया मंमाय ॥ 


नंगल दरव्य गेश के उसमें सोरन कलशे लिए भराय॥ . 


वेद पाठ सुनि पण्डित कर रहे रामचन्द्रे कर रहें स्नान ॥ 
राज सिद्टासन पर बिव्लाए करां बेछुतसा पुन्य भौर दान ॥ 


। पहले तिलक गुरने करदिया फिर मन्त्री और किया सरदार ॥ : 


देंश विदेश के महाराजा तिलक करे' भर जय जयकार ॥ 
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कदी राम का है जभेकारा कहीं भरत रहे गुन बलान।। 


जरो जवाहर बहुत लुटाया. करी बहुत सी गऊओं दान ॥ |. 
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| राग ने रखली अपने घर में करू में हरगिज ऐसा नाय॑ ॥ 
| समाचार यह दूत ने लेकरे रामचन्द्र को -करा इजहार ॥ | 
सुनकर धोबी की यह बातें हुआ शाम को सोच अपार | | 


आर. . FR राबायश | 


रामच के राजतिलक का रहा महीनो. उत्सव जान॥ |. 


उसकै बाद विदा होकर सम अपने गये घरी पर आन ॥ 


सोता बनबास 


_ |. शामक ने अवध में जब से राम काज कीना है आय ॥ | - 

| चिता भय बीमारी का कहीं पर मिलता. नहीं निशान॥ | | 
नहीं अकाल थी सूला घर छर भरे धान ॥ £ 
| ताड़ी जथा मांस मदिरा की कहीं पर कोई नहीं दकान ॥ 


चोर जार ठगयूठा ना कोई नाकोई वर्दापर इप नादान॥ | 
धरम करम से वरण कर रहे सवके हैं. अधिकार सप्रान ॥ 


इहे प्रेत से धनी व निरधन ऊंच नोच किगल बलवान 
शेर ओर बकरी दोनों मिलके एक ही घाट करें: जलएकन ॥ 


भेष बदल कर राजा घरमे रातों परजा के दरम्यान ॥ |- 


एक सेंज एक घोरिन घर से बिना पति की आज्ञा पय ॥ 


रात के, रह' गई मात पिता के घर पर अपने मेंके जाय ॥ 


| 
अ 
| गुप्त खबर ले रहे गुप्तचर गली गली इषे में आन ॥ | . 
j 
| 
| चुत जो आई अपने घर पर घोबी यों बोला धमंकाय ॥ | | 


निकल भाग जा मेरे, प्रर में तूने क्या लिया रामःठर्य ॥ 


जो सीता रावन के घर में रही बहुन दिन लका जाय ॥। - 


निक्ष राजा की थी बदनामों उसके जीने को चित्रकर प॒. 


` । राजा मेता महा पुरुष ओ करते. हैं रस्ता : अखतर 
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।- कहा छोड़ जाभरों सीता को बन में कर रथ में असवार ॥ 


| ह्वारी बाते रायचन्र की सीता आं से कही सुनाय॥ 


सीतां आगे चली कुटी पर बरात्मीक पर पहुँची जाय॥ 


राजनीति ओर बरम उन्होंने: लमफाया- अब्छी प्रकार ॥ 
आता पाकर रापचन्द्रकी लक्ष्मन ची हो गए तहयार ॥ 


सुनकर भय. इ चिता कुछमी सिया नहीं मानो मनलाय ॥ 
जब से खबर नगर में फैली सीता रही हैं बन को जाय। 
मची खलबली शहर के अन्दर रामचन्द्र को रहें समाय 
गरभवती सीता हैं इकली ,छोइना इसे पुनासि. नाथ ॥ 
पर नहीं मानी एक शम लच्सन ले गए रथ बिठलाथ || 
गहदर बन के बीच सीता कोछोड़ अकेली दी तत्काल ॥ 
लोटे लखन पीटते सर कों रो रोकर हो - गए बेहाल ॥ 
वह आगये अवध के अम्दर सीता जी को बन - पहुँचाय॥ 


लं क्रैश की जन्म 


फिर से शोक अवध में छाया बन में छाई खुशी अपार ॥ 
हेणा नित सत संगं सिया संग सोचे ऋषि मुनि कीनार॥ 
बात्मीक बोले सीता से सोच फिकर संब करदे दूर ॥ 
तनी हैं आषि नार यहां पर करें तेरी सेवा भरपूर ॥ 
अपने योग और तप के बल से जानता हूँ मैं बात तमाम ॥ 
ल मावी भोर छछ माया से चाहते हैं दिखलानी राम ॥ 


PPP I नल ५ आह 
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| ॥ जाय जान | 
`| उसी रास्ते पर चलते हैं दुनियां के सारे नर नार ॥ 
| इत्तीलिए आदर्श राज का कायम रबखूंगा इस बार ॥ ' 
| छुक चिता सी करके म्न में लक्ष्मनजी को लिया बुलाये ॥ 


१/ 
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| सिया के मनको हुआ भरोसा छुनकर ये मुनिवर की बात॥ | 
। शुनियों की नारियों के साथमें बिता रही हैंदिन घोर सेत ॥ । 
| बहुत खुशी से बीत रहे दिन जराभी मन में नहीं कलेश ॥ | . 
| घन में व्यान रहे रघुवर का माम रामर का रहें हमेश ॥ | . 
| लव कृश ने लिया जन्म छुटी पर वनमें दवाई खुशीअरपार ॥ | 
| वन के जीव जन्लु नर नारी गा रहे हैं सब पढ़ला चार ॥ | 
| जात करन ओर नाम करन संब वास्यीक ने किए सम्वार ॥ | 
| शुक्ल पक्ष में बढ़े चन्रमा शोर सावन में कहे ज्यों घान॥ | 
| दिन दूने ओर रात चोगुने होने . लगे वह बहकर ज्वान ॥ | 
`` | करके संश्कार लव इश का चोदद विदया में किए निधान।! 
| युद्ध कला भशश्र सिलाई दिए अचूक शक्ति और बान ॥ | 
. शची रामायण बात्मीक ने याद करा दी धर के ध्यान ॥ | 
| शामचन्द्र ने अवथ के. अन्दर अश्वमेध यज्ञ दिया स्चाय॥ | 
| दुनियां के राजा महाराजा ऋषि युनि सब लिए बलाय ॥ | " 
भारी यज्ञ करा रघुवर ने अनठुल सोना दान कराय ॥। | _ 


: ARERR 73 


गऊ जवाहर हीरे - मोती इस्तर भूषण बेहुंत सिवाय ॥ | , 


प्च पकवानी भोजन सबको अपने हाथों रहे जिमाय ॥ | 
निरघन सब धनवान बन गए पड़ता वहां नजर ना आये ॥ | 


रास का अश्वनंघ यज्ञं करेना |. 


होने के पत्र पर लिख दिया अश्वमेघ का सारा दाल ॥ |. 
श्याम करन घोड़े के गले में बांध के छोड़ दिया तत्काल ॥ | 
जों कोई घोड़े को रोकेंगा उससे होगी जङ्ग जरूर ॥ |. 
| लछमन साथ किए धोड़े. के साथ में सेना भी भरपूर ॥ | 
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सा ४७४४. शबायश 
भारत के चारों. खूंटों में घोड़ बराबर जाय ॥ 
पूरब परिहम उत्तरदुश्खिन चारों खू में इभा जाय ॥ 
` | बड़े बढ़े अड़ियल राजा थे संगर छिंसी ने रोका नाय॥ 
' जिस वनमें थी कटी ऋषिकी उघरसे घोड़ा निकला आय ॥ 
बोले छश जब लव मइया से केसा सुन्दर घोड़ा जाय ॥ | 
| खुशी से आह्वा दो तो इसको पकड़के लाऊं अभी लिवाय 
| लब ने कहा पकड़ लो जाकर हाथ तुम्दारे जो झा जाय ॥- 

: छुश होकर छुश बले वहां से हाथ में रस्सा लिया उठाय 
फंदा फेंक दिया गरदन में और घोड़े को लिया एंसाय ॥ 

` दूर कुदी के एक पेड़ से बाघ दिया मां झा भय खाय ॥ | 

खोज लगाते अव घोड़े का लखन वहां पर पहुँचे - आय्‌। 
पेड़ से घोड़ा गंधा हुदा है शुनि बालक रहा उसे रखाथ ॥ 

' इश से कहन लमे यों ल्मन लड़के घोड़े को दे छोड़ ॥ 
इस पर जवाब दिया लड़के ने क्‍यों दिललावे हमें मरोंड़ ॥ 
लिख कर बांधा गले में इसके जो कोई करै इसे मन्जूर || 

पकड़ेगा जो इस घोड़ों को उससे होंगा युद्ध जरूर ॥ 
हसी लिए बांधा है हमने देखें कितने हो बलवान ॥ 
होड़ खुंशामद तनमुख घाओ लेकर अपने तीर कमान ॥ | 

. ललन कन लगे रे लड़के क्यों माइक करता उत्पात ॥ 
कहता इभा नहीं शरभाता छोटा घुइ बढ़ी यह बात ॥ 
किसी तपस्वी का तू बालक खेल कदे या तप कर जाय॥ 
इस घोड़े को बांध के नाइक क्‍यों तु अपने प्राण गंवाय ॥ 

माता पिता फिरिंगे रोते तेरी यहां फड़केगी जान॥ 

इन्नी छुन कोष में भर कर ङश ने एक मार दिया बान ॥ 
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आखा १४५ रामाय 


जिन्दा उन्हें बांध कर लाना वहीं न आना मार गिराय ॥ 
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बान लगा बह लडमन जी के गिरे धरनपर चक्कर लाय 
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बांध लिया इश ने लघ्मन को पेड़के नीचे दिया लियय॥ |. 
ओर जो रक्षक थे थोड़े कें वापस फिरे बद्दां से जाय ॥ |. 


अय में जाकर रामच'द को हारा किस्सा दिया छुनाय॥ 
शम ने भेजे भरत शत्रघत ओर कहा उनसे सपाय ॥ . 


चले वहां से भरत शत्रुघन ` उसी जद पर पहुँचे जाय ॥ | 
बाधके कुशने ल्मनजीको रञ्खा था जिस जगइलिटाय ॥ 
खड़े हुए थे लब कुश दोनों _ लिए हाथ में तीर कमान । 
लगे पूछने उन दोना से भरत जी उतके तनधुब आन | 


| किसने वांधा हे यह घोड़ा बूद्चित किए लखम बलवीर ॥ | 


लाओं बुलाकर में भी देख है कैसा बांचा रझधीर। 


इतनी घुनकर कश यों बोले हमने घोड़ा बांधा जाय ॥ 


इसने झगड़ा करा यहां पर हमने इसको दिया गिराय ॥ 
इनकी दिमायत के लेने को अगर आप यहां पहुँचे आय ॥ 
नो फिखार लगाओ क्‍यों तुमपर हाथ उठते आवे लाज ॥ 
भरतजी कइन लगे लड़कों से छोड़के .बोड़ा जाओ भाग ॥ 
बालक हों तुम इसलिए तुम पर धाथ उठते आवे लाज॥ 
लव यों बोले शरम लगं है लड़ते अगर इवारे 'साथ ॥ 


'घोड़ा छोड़ के जाथो यहां से माफी मांगो जोड़कर हाथ ॥ 
| इतनी सुनकर शत्र घनं के गुस्सा भरा बदन में जाय ॥ | 
लगे छोइने बाण भयंकर अपना तीखा धनुष उठाय ॥ र 


उधर से लवछुश बीरों ने भी दिए बाण पर बांश चलाय ॥ | 
हुआ घोर संग्राम रात दिन किसीकों रही लबर इध नाय॥ 
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छाल्हा | १५६ | रामायण 
आखिर भरत शत्र घन दोनों घुरल्ित करके दिए गिरास ॥ | 
जो छल योधा इचे वहां पर श्रवधपुरी में पहुँचे जाय ॥ 
दृशा छुनी जब चरत भरत की रामचन्द्र गए गुस्सा खाय 
साथ में ले घुग्रीब विभीषण चले वह अपना रथ सजवाय॥ 
देर लगी नहीं इछ चलने में उसी जगंह पर पहुँचे जाय । | 
भाई जहां वेहोश पड़े थे देखा अपनी. बांस उठय ॥ | 
| उधर खड़े. - देखे दो नाई मुनि भेष तन छवि अपार ॥ | 
| देखके मुखड़ा उन दोनों का रदे में भर अ.या प्यार ॥ | 
किस के बेटे हो तुम दोनों पूछ रहे उनसे भगवान ॥ | 
लब बोले गुरू "आरमीक हैं वन देवी की हैं सन्तान ॥ ! 
चन्द्र बोले लड़कों ते अब उम कहो उन्हों से जाय ॥ | 
। तुम दोनों को रामचन्ध जी अपने पास रहे बुलवाय ॥ 
कुश बोले है ठीक बहाना रहें जो हम से आप बताय ॥ 
इम्‌ तों जानें उन्हें इलाने इनकी चल दे' आप उठाय || 
जिसने सीता सी . पतित्रता नारी. घरे से दुई निकाल ॥ 
कया विश्वास है उसका हमको यहांभी कोई कर जावे जाल, 
सुनकर अब अपमान राम का फड़क उठे अन्जनी छुमार ॥| 
अपनो गदा उठाकर भारी लब कुश के उपर दुई मार ॥ | 
कुश क देखी गदा जो लगती लब पे होगया क्रोध सवार ॥' 
दी इई शक्ति बारमीक की. फोरन दह. राम के मारः 
राघवन्द्र के लगी जब शसति उल्टे गिरे मूरछा खाय ॥ 
अङ्गदजी ओर हनुमान को फेक के फन्दा लिया एंसाय ॥ |. 
बख्तर भुषण तार राम के दोनों बानर साथ लिवाय॥ |' 
हां पर सीता माता नेठी उनको वहां पर गए लिवाय ॥ | 
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| देख के सीता ने दोनों को करके दया दिए छुड़वाय ॥ 
| छूट के बन्दन से दोनों ने सीता जी को लिया पहचान ॥ 
| हाथ जोड़ नयनो जल भर कर दोनों गिरे चरन में आन ॥ 
सीता जी ने-रामसन्द्र के बस्तर भुषण लिए पहचान ॥ 
देखके उनको व्याइल हो गई मन में चिन्ता हुई महान ॥ 
बुरा किया यह तुमने लबकश बुफको विधवा दिया बनाये ॥ 


| कते कब यह ओर कहां पर क्यों दो गई इनसे तकरार ॥ 
। किस किस तरहसे केसे केसे ओर किस्त २ को डाला मार ॥ 
| दोनों लड़कोंने सब किस्सा आदि अन्त तकदिया नाय । 
_| लेकर सीता जब दोनों को बाल्मीक पर पहुँची आय. 

इन दोनों ने सुनो मुनि जी किया बहुत भारी अन्याय ॥ 

| माता पिता चाचा सब मारे रघुकुल जग से दिया मिटाय ॥ 
-| बेग खबर सुनिजी लो जाकर उनके लो तुमे प्राण बचाय॥ 
दीता जी की . बातें सुनकर फोरन चले मुनिवर राय ॥ 


दूर मुरा हुई थी सब की सब दी गए होश में आय ॥ | 
राम ने मुनि को आते देला अपने सिरको दिया झुकाय ॥ | ` 
फिर परा कहो मुनिवर किसके धर में हैं दोनों सुमार ॥ |. - 
कोन हैं इनके माउ पिता और कषा पर हैं इनके घ'बार ॥ 
कटा मुनि ने रामयन से. मुझे नहीं इतना अधिकार ॥ 
जो में इनका पता बताऊं पर यहद करता हूँ इकरार ॥ 
पप्रय थाने पर में इनका दूंगा साश पता बराय ॥ 
| आपके दुख का कारश भी मैं बतलाऊं सनलो चितलाय ॥ 
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खेल खेलं में नादानों ने दिया यद् कैसा खेल खिलाय ॥- . 


जहां पड़े ये वह रघु बन्शी उसी जगह पर पहुँचे जाय॥ | | 
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मारी पाप किया था तुमने सीता को वनवास कराय ॥ 
उसी पाप का यह फल भोगा हुए भूरङ्ित यहां पर आय ॥ 
दूसरे यज्ञ भपका केसे सीता बिना सफल हो जाय ॥ 
परम शास्तर-में लिला है बिना पली के पूजन नाय ॥| 
अब तुम लोट अदधकों जाबो यज्ञलों अपना सफलबनाय ॥ 
इच्छा अगर आपकी शो तो सीता को भी लो इलबाय ॥ 
इतनी सुनकर रामचन्द्र ने आाहमीक से कहा खुनाय ॥ 
"आपको परता सिया का दोगातो 'केरपा कर देशो बताये ॥ |- 
दूसरे किरपा करके इम पर हमकों दों विश्वास - दिलाय 
`| साथ में इन लड़कों को लेकर यह में दरशन दोंगे चाय ॥ 
कहा शुनि ने सौ. के लिए यहीं पर देना रथ भिजवाय ॥ 
में भी इन लड़कों को साथ ले अवषरी में पहुँच आय ॥ | 
इतनी छुनकर रामचन्द्र ने अपने रथ को लिया छुड़वाय॥ 
टके चलदिए अदषपुरी को सबेको अपने साथ लिवाय्‌ ॥ 
रामेचन्द भा गए अवथ के सव भहयों को साथ लिबाव ॥ | 
उभर अवषएरी जानेको मुनि लब शौर छशको रहे सजाय ॥ 
जया भुङट बांधा मस्तक -पर रामानन्द तिलक लगाय ॥. 
पीताम्बर ,वस्तर पहना कर जोगिया अलफी दी पनाय | 
एक हाथ में दिया कमण्डल एक में वीणा दी पकड़ाय ॥ 
तवि उप जाकर अवधके अन्दर घरघर कथा जुनाों जाय॥ | . 
उधर से लड़मन जी झा पहुँचे साथमें लाए रथ जुड़वाय ॥ 
` ,| युनि ने सीताजी के दरशन करा ददिष लछमन को जाय ॥ |. 
| कहन लगे सीता से विनती इथ जोड़ चरनों सिर नाय ॥ . 
कषमा करो मां खता इमारी बलो रा वषं रहे बलाय ॥ ` 
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आल्हा का ` 0 १५१ : रामायण 


सीता कहने लगी लखन से मुझे उजर कुछ तुमसे नाय ॥ 
एतिबता नारी तो पति की तन धन पे दासी कलाय ॥ 


` पति की आज्ञा पाकर ही तो में इस वन में पहुँची आय ॥ 


अवश्य चलू गी अगर मुझे वहां रहे हैं मेरे पति बलाय ॥.| 

लीं सिवाजी गे के रथ में अवधपुरी की सुरत लगाय॥ 
बारमीक के साथ अवध में लब छश बीणा चले उठाय॥ 
घुनि तो चले गए मंडप ये लब इश गए दूरबारशें आय ॥ 


_ कोयल जेसा कण्ड से गाकर रामायण को रहे सुनाय॥ |. | 
नर और नारियोंकी बया गिनती पक्षी छुनकरहुए महान ॥ |: - - 


पीछे लगे फिरे स॒ उनके खुनकर  धधुर मोनी तान ॥ 


या तो नर नारायण हैं यह ये या हैं अश्वनी इमार॥| . 
राम लखन जैसी जोड़ी है कहें अवध के नर ओर नार॥ |. 

` खबर पहुँच गई है मलों में कोशस्या बाता के पास॥ | | 

| दोनों मुनि कंवर रामायण गाते कहींसे यहांपर पहुँचेआय॥ । 


भेज के बांदी कोशल्या ने अपने पास लिया बुलवाय॥ | . 


` | देख के उनको दिल भर आया हिरदे प्रेम समाता - नाय॥ 
` सर पर हाथ फेर पुचकारा ओर गोदी में लिया बिठलाय ॥ 
कोन से आश्रम के बासी हो पूछ रही कोशस्या माय ॥ 
कौन गुरू ओर मात पिता हैं ` दीजे इमको हाल बताय ॥ 


इतनी सुनकर लव कुश बोले शुरु हैं बास्मीक मुनि राय ॥ | 
मांत पिता छल रीत वन्दा का इसका ज्ञान हमें कुछ नाय ॥ 
बोली काशल्या धीरे से सुमित्रा से रही बतलाय॥ 

बानकपन में रा लखन भी बिलकुल इन दी की उनहार॥ 
इतने बड़े आर ऐसे होते मेरे राप के भी सुक्ृपार । 
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| fo” रामायशं 
_ | कहा सुधित्रा ने रानी से मेरे मन में है विश्वास ॥ 
, | सीताजी के यही पत्र हैं राभ का है इनमें आभास ॥ | | 

| कोशंस्या याँ कहै बुझे भी है. कुछ कुछ ये ही विशवास ॥ | 

| इन्हें न्‌ अब में जाने दू'गी खखगी में अपने ही पस्त | 

| अन्दर तो ये बातें हो रहीं आइर गई यह शोहरत छाय ॥ | | 
| यङ्ग भुमि सें साथ लखन के सीता जी भी पहुँची भाय॥ |. ` 
| व्वालासुली फरा हो अपे. - ऐसा शब्द हुआ चन घोर॥ 
| भगदड़ मच गईं है चोतरफा बड़ा भयानक हो गया शोर ॥ 
| सिहासन लेकर होने का घरती माता पहुँची आय ॥ 
` | आजा पकड़ अब दता जी की गोद में लेकर गई समाय ॥ 
| लव छुश लहे. रोय रहे ६,नों ले लेकर माता का नामे ॥ 
तथी घानकर बारमीक ने वहां: पर किस्सा कहा तमाम ॥ 
| दोनों पुन्न सिया के हैं यह रामचन्र की सन्तोन॥ 
` | सीता जी पातिबत्य को द्वारा जगत गया अब जाने ॥ 


बातें चुनकर बात्मीक की रामर ने छाती से लिए लगाय ॥ 
वाताओं ने धन स्योछावर - करके दीना दान अघाय ॥ 
राधवन्र जी ओर लव कृश को दिया गुर ने भाशीर्वाद ॥ 


खुशी हुई प्रजा. को आरी जान कें रघुबर को ओलाद ॥ | 
यज्ञ लभाप्त अब हुआ अवध में बिदा इए राजेश तबा ॥ 


गङ्ग कांदे अब प्रेम से दुब भीं बोलों जय जय दीता राम ॥ 


Fe 2 


£. खाकसार यटछ्सास के सर्वाधिकारी 
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| अग्रवाल [रजि ०] ९६०, खारी बावली 
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